दो शब्द 


श्रीम्जैनाचार्य पूज्य श्री जवाहिरलालजी महाराज के न्याख्यानों में 


'ले सम्पादित यह 'व्याख्यानसारसंग्रह पुस्तकमाऊा का ५३ वाँ पृष्प 


: पाठकों के कर कमलों में पहुँचाते हुए हम बहुत असनज्नता अनुभव कर 
रहे हैं। यद्यपि “अपरिग्रह त्रत” या “परिग्रह-परिमाण न्त” की 
व्याख्या इतनी ही नहीं है, यह विषय बहुत विशाल एवं गहन है । इसकी 


. पू् व्याख्या तो भगवान तीथड्टर या उन जैसे महापुरुष ही कर सकते. 


: हैं, फिर भी हम को विश्वास है कि यह पुस्तक साइ्ठ महात्माओं और 


आवक श्राविकाओं के लिए छामगम्रद ही सिद्ध होगी । 


सैदापेठ सद्वास निवासी श्रीमात्‌ सेठ ताराचन्दजी साहब गेलड़ा की - 
सौभाग्यवती धर्मपत्नी श्रीमती रामसुखीबाई ने इस पुस्तक की छपाई आदि. 
: का आधा खच अपने पास से देकर सवे साधारण के हिताभ थह्द पुस्तक 


, अं मूल्य में वितरण कराई है। श्रीमती रामसुखीबाई की इस धम्मप्रचार 
:: की भावना से पूर्ण उदारता की हम सराहना करते हैं, और आशा करते हैं 
“कि हमारी श्राविका बहिनें अपने द्वव्य का इसी प्रकार सदुपयोग करेंगी .। 
"८... अन्त में हम यह स्पष्ट कर देना उचित समझते हैं कि सावधानी 
“रखने पर भी और नियमाजुसार पुस्तक को काम्फेन्स से सर्दीफाई कर 
' छेने पर भी पुस्तक के सम्पादव संशोधन आदि में ध्ुटि रहना खब्मः 


. है। सुक् पाठकंगण ऐसी छुटियों से हमें सूचित करने की कृपं। करें. 


. जिससे अगले संस्करण में उनको दूर किया जा सके । हत्यलूम्‌ 
“इतकॉम . - | * - सचदीय-- ' 


+ आवांडी पूर्णिमा : बालचन्द श्रीश्रीमार वद्धेभोन पीतलिय 
_ विक्रम संचत्‌ १९९४ / सेक्रेटरी... परेसीडेगट 


>> नत न 
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संदापेठ ( मद्रास ) निवासी 





श्रीमान सेठ ताराचन्दजी गेलड़ा 
की भमपन्नी 
सौ भाग्यवती सेठानी रामझुखी बाई 
की ओर से ह द 


जन साधारण की सुविधां के लिए. 





ई 


है 


/« 


)। वी, ० 


अड़ढे मूल्य में 
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अल्फजकिलसरछ छाप उ्लफ़्फ 


श्रावक का 
पारग्रह-पारभाणश बत 


७9 विषय-प्रवेश & 





| घृणिद की व्युत्पत्ति करते हुए, शास्रकारों ने कहा है कि 'परिग्रहर्ण 
... . 'परिग्ह।-अथोत्‌ , जिसे ग्रहण किया जावे, वह “परिग्रह 
है। ग्रहण उसे ही किया जाता है, जिससे ममत्व है। जिससे 
किसी. प्रकार का ममत्व नहीं है, उस वस्तु को अहण नहीं किया 
जांता, न. निग्वय पूरक प्रास:ही रखा:-जाता है.।. इस प्रकार 
जिंसको मंमत्व भाव से अंहण: किया-जाता है, वही 'परिग्रह है। 

_- परिमह:का-अथ समत्व-भाव है; इसलिए जिनसे मसत्व-भोँवे 
है;. वे समस्त वस्तुएँ-परिपरह में हैं। जिसके प्रति-ममत्व-भाव:होंने 





छः का ह दिपय-पवेश- 
अभ्यन्तर परिय्ह.में है। बाह्य परिग्रह के, -शाख्रकारों ने-दो भेद किये 
हैं, 'जड़' और “चेतन्य” । जड़ भेद में वे समस्त पदाथ -आ जाते 
है, जिनमें जान नहीं है. किन्तु जो निर्जीव हैं। 'जैसे-वर्तर, पात्र, 
चाँदी, सोना, मकान आदि ।- चेतन्य भेद में, मनुष्य, पशु, पक्षी, 
पृथ्वी, बच्च आदि-समस्त सजीव पदार्थों का ग्रहणहो जाता है.।. यह 
संसार, जड़. और चैतन्य के संयोग से ही है । संसार में जो. कुछ 
भी दिखाई देता है, वह या तो जड़ है, या. चैतन्य है.।. इसलिए 
जड़. और :चेतन्य भेद्‌ में संसार के समस्त .प्रदाथ जय 
जाते हैं । हर 
भगवती सूत्र में गौतस स्वामी के प्रश्न पर भगवान ने, कम, 
शरीर और अण्डोपकरण ये तीन. परिग्रह बताये हैं। ये तीत्ों 
' परिग्रह सी, वाह्य और अभ्यान्तर इन दो भेदों में ही आ.जाते हैं, 
इसलिए: इनके विषय में प्रथक्‌ छुछ कहने की आवश्यकता नहीं; 
. रहती। भगवान ने ये तीन परिग्रह सस्भवतः साधु:के छिए बताये 
ह हैं | अथात्‌ इस दृष्टि से बताये है,. क्रि.साधु के साथ भी.ये ती 
- परिष्रह -छगे हुए हैं, और जब तक: साधु. इन तीनों से नह 
है । निवतता,.. तब तक : उसे सोक्ष,.-नहीं...मिलू सकता । जो भी. हो 
मा यहां. तो परिग्रह के भेद बताना है|. ... ३ :पह | ">> काट 
«757, इस-भेद-बणन-का यह. अथ नहीं हे,..कि पदाथ- ही. परिग्रह 
- है।--पदांथे,-परिमरह: नहीं है, कित्तु उसके प्रति. जो ःममत्व-भाव है 





श्र ' ८: >> विषयन्मवेश 


'के कारण किसी आणी:को किसी वस्तु से -मसत्व-होता:है, और 
किसी को किसी से:॥ इसलिए किस ग्रोनि के जीवों.को..-किन 
पदार्थों से समत्व-होता-है,.. सब. प्राणियों के : विषय में यह-बताना 
. कठिन भी है और अनावश्यक भी है। यहाँ जो. कुछ -कहा जा 
रहा है, वह मनुष्यों के लिए ही । अतः-केवल. मनुष्यों के विषय 
में इस बात का विचार किया जाता है, कि सनुष्यों को-किन-कित्त 
, पदार्थों से ममत्व होंता की 
सनुष्य, बाह्य परिग्रहन्युक्त भी होता है।..और अभ्यन्तर परि. 
अह युक्त. भी । अथांत उसको मिथ्यात्व. अविरति. : प्रसाद. कषाय. 
आदि अधभ्यन्तर- विचार रूप, पदार्थों से भी ममत्व होता है, और. 
बाह्य. दृश्यमान-जड़ तथा. चैतन्य-पदार्थों से भी । अभ्यन्तर 
'परिग्रह के, अल्तगत-कहे गये. मिथ्यात्व .अविरति कषाय आदि का. 
रूप साझों में: विस्तृत रीति से , बताया गया है । यदि: इनके- रूप 
. और भेदोपभेद्‌-का:पूर्ण विचरण यहां किया जावे, .तो विषय बहुत 
बढ़े जायेगा । “इसलिए: इस विषयक. वणन संक्षेप में ही --किया 
जाता है । पर 
_* मिथ्यात्व-जिस मोहनीय : कर्म- के उदय. होने:.से . आत्मा, 
_.. आलभाव-को विस्पृत:होकर परभाव: यानी पौद्गलिक साथ. में. ही. 
- . रमण करे, या प्रकट में: तत्वों की. यथार्थ उ्याख्या करके भी हृदय. 
हे . मम विपरीत विचार-रखे, वीतंसग के वाक्यों: को: न्यूताधिक रूप से. 


वरिप्रद्परिमाण लट २ आस 3 हुक 


श्रेंद्ें, और अनेकान्त स्वांदवांद सिंडान्ती का एंकान्तवाद का रूप हु 
दें, इत्यादिक सिध्यत्व है. । सिथ्यात्वं भी प्रिय है. । क्‍ 
तीन बेद- अस्सी अपने स्वरूप को मूछ के जिस विकृत 


छु अवस्था--+दास्यादिक 5: स्ली अभ्यन्तर परिगद 
हहैं। किसी के संयोग बियोग थी पौद्गलिक लोभ हानि से 
कौतृहल पेंदा दोना: हाध्थ कहलाता है। किसी झुभ या अशुभ 


कहंलाता है । और: प्रतिकूल तथा अरूंचिकर पदाथें से घृणा होना. 


छः विपषय-अवेश 


सुविधां की दृष्टि से. शास्त्रकारों ने; बाह्य: परिग्रह के. इन. दो भेदों . 
को छः भागों में विभक्त कर दिया है। उनका कथन है, कि जितना 
भी बाह्य परिग्रह है,. अथात': दृश्यमान:'जेंगत के ::जिन पदार्थों से 
आत्मा-को ममत्व, होता है, उन सब -पदांथों को. छः श्रेणी में बांदा 
जा सकता है.।. वे. छः श्रेणी..इस अकार हैं---धन& . धान्य क्षेत्र 
वास्तु ह्विपद -और चौपद । . संसार का कोई भी पदार्थ-जिससे 
मनुष्य को ममत्व होता है--इन छः. श्रेणी से बाहर. नहीं रह 
जाता:।. इन छः श्रेणी में प्रायः समस्त :पदार्थ आ जाते-हैं । यदि 
चाहो, - तो इन छः , भेदों को भी कनक और कामिनी इन: दोः 
ही भेदों में छाया जा सकृता है |. जड़ और चेतन्थ - पदार्थ में से 
किन्हीं उन दो पदाथ को, जिनके प्रति सब से अधिक समत्व होतः 
है, पकड़ लेने से.-दूसरे,समस्त, पदाथे भी उनके अन्तर्गत आ 
जायेंगे । इसके छिए विचार करने पर माल्म होगा, कि मनुष्यों 
को बाह्य पदार्थों में सब से अधिक ससत्व कनक और, कामिनी से 
होता है|... कनक-अथौत्‌ -सोना-के अन्तर्गत समस्त जड़ पदार्थ 
आ. जाते हैं, और कामिनी-अथौत्‌ स्त्री-के अन्तर्गत समस्त चेतन्य 
पदार्थ आ-जाते हैं। क्योंकि, बाह्य पदार्थों में, - मजुण्य को. इन: दोनों 


: - से अधिक किसी पदार्थ से: ममत्व नहीं होता । उत्तराध्ययन सूत्र 











& नव अकार के बाह्य परिभ्रह (जिसका वर्णन आगे है ) में आये 
हुए हिरण्य; सुवर्ण और कुप्प का संसांवेश- भी: धन में ही हो जाता है। 


द्वोगा.. उतने अंश में परि्रद को सी भी सकेगा । यह समस्त 


: बपीन भी उन्हें के लिए. . उपयोगी दो सकता दै। जो अग्यन्तर 


- | के विपय-प्रवेश 


'परिभ्रह में से कम से कम सिथ्यात्व - रूप परिमरह...से :लिवर्त चुके 
हों। ऐसे ही छोगों को यह बताना है, कि आत्मा पर परियह-का 
'कैसा बोझ है ।. यह बात यद्यपि बताई जा रहो है बाह्य परिग्रह के 
नाम पर; लेक़िन बाह्य परिम्रह और अधभ्यन्तर परिग्नह का अत्यधिक 
सम्बन्ध है । . इसलिए, बाह्य परिग्रह- विषयेक वण्नन के सांथ 
अभ्यन्तर परिग्रह का वर्णन भी आप ही आ जावेगा।- बाह्य परिग्रह' 
के भेदोपभेद का विशेष वर्णन प्रसंगवश. आगे होगा ही, फिर भी 
प्रइल. व्याकरण सूत्र सें परिभ्रृह को. बृक्त का: रूप देकर जो कुछ 
कहा गया है, यहाँ उसका वर्णन डचित होगा | :- . ः 

. «“पश्ष व्याकरण सूत्र में परिभ्रह को दृक्ष , का "रूप - देकर कहा, 
है, कि इस परिग्रह रूपी वृत्त की जड़ ठृष्णा है । सणि हीरे जवा- 
'हिरात आदि सब प्रकार के रत्न तथा अन्य सूल्यवान पदाथ, .सोना 
चांदी आदि द्रव्य, .ल्री परिजन दास दासी आदि: ट्विपद, धोड़ा 
“हाथी बेल मेंस झँट गधे भेड़ बकरो आदि पशु, . रथ गाड़ी पाछकी 
प्रभृत्ति वाहन, अन्न आदि सोज्य पदाथे,: पानी: आदि पेय पदार्थ, 
-बख््र बतेन सुगन्धित-द्रव्य;ः और घर खेत-पवेत:- खदान आम नगर 
आदि-प्रथ्वी की इच्छा मूझो,- इस-परिमह रूपी वृक्ष की जड़ है । 

प्राप्त वस्तु. की रक्षा चाहना और अप्राप्त-वस्तु की कामना: करना, 


(यह परियह इत्त का मूल है। क्रोध मान माया छोभ; इसके स्कन्ध 


 .. कन्पे था घड़) हैं ।  प्राप्तकी रक्षा और अगप्राप्त की इच्छा से 


परिग्रह-परिमाण ज्त 5 १०: 


की गई अनेक प्रकार की :चिन्ताएँ,- इस “बृत्च की- डालियाँ हैं ॥ः 
इन्द्रियों के काम-भोग; इंस वृक्ष के पत्ते फूछ तथा 'फंछ- हैं, अनेके: 
प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक झेश इस वृक्ष कां कम्पन है । 
इस प्रकार परिगह एंक वृक्ष के समांन है, जिसका विस्तार ऐसा है । 
यह तो कहा ही जा चुका है, कि मंमत्व को. नाम ही परियरह. 
है। मंमत्व रूपी परिग्रह की जड़ इच्छा और. मूला है। अथवा' 
इच्छा और मूछो, ये ममत्व के दो भेद हैं। ममंत्व, एक तो इच्छा 
रूप होता है और दूसरा मूछो रूप होता है। इच्छा और मूल्य. .. 
को ही ममत्व कहा जा सकता है, और ममत्व को ही इच्छा या 
मूछो भी कहा जा संकतां है। वस्तु के प्रति जो ममत्वसाव:होताः 
है, वह एक तो इच्छा रूप होता है, और दूसरा मूछो, रूप । 
“इच्छा” 'कामना' 'तृष्णा या छोभ' छुछ भेद के साथ पर्यायवाची 
शब्द हैं ।. इसी प्रकार 'मूलछों गृद्धि'  असक्ति' मोह और - 
'मल! भी, कुछ भेद के साथ पयोयवाची -शब्द हैं। जो वस्तु... 
अप्राप्त है, उसकी चाह होना, उसके न मिलने पर दुःखित और 
मिलने पर प्रसन्न होना, इच्छा ठृष्णा या. कामना है। और जो: - 
वस्तु प्राप्त है, उसकी रक्षा चाहना,.उसकी रक्षा का प्रयत्न करना,. 
उसकी रक्षा के लिए चिन्तित रहना, उसकी कोई ह्वानि न हों... 
उसे कोई छे-ल जावे या बह घस्तु चली न.जावे, इस अकार का 
भंय होना, उस वस्तु में अनुरक्त रहना, उससें अपना जीवन मानना 


११ ह विषय-पवेश 


और उसके जाने पर दुःख करना, यह मूछों है। इस प्रकार की 
इच्छा या मूच्छा का नाम ही ममत्व है, और जिस भी वस्तु के 
प्रति ममत्व है, वही परिग्रह है। तात्वा्थ सूत्र के रचयिता श्री उमा 
स्वामीजी ने भी कहा है--- 
मृछा परिग्रह: 
अध्याय ७ सूत्र १२ 


अथोत--मूछो ही परिम्रह है । 





न्का 


ला 
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बासः संसार इंति कीतितः । 
वाशो मोक्ष उक्तों मनीषिभिः ॥ 


अथोत--घुड्िमान्‌ छोग कहते हैँ, कि हेंदेय में कामनाओं 

( निवास ही संसार ( जन्म-मरं ) है, और समस्त कामनाओं - 
का नाश ही मोक्ष! ( जन्म मरण से छूटना है । | 

पहले अध्याय में यह कहा जा चुका है, कि ममत्व ही परिम्रह 

$ रूप होता है। इस भकार इच्दा 


३ और समत्व, इच्छा तथा सह 
ममत्व या परिमद है । इसलिए अब यह 


कामानाँ हंदये व 
तेषां सवोत्मना 


छह 
जया मूछों का नाम ह्ठटीम 
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देखते हैं, कि इच्छा और मुंछो का जन्म केसे होता है, तथा इनका 
स्वरूप केसा है । 


संसार में जन्मः छेने वाले श्राणी कमलिप्त होते हैं । यदि 


कमलिप्त न हों, तो संसार में जन्म ही न छेना पड़े । यह बात 
दूसरी है, कि कोई जीव कर्मों से कम लिप्त है और कोई अधिक: 
लिप्त है, लेकिन जो संसार में जन्मा है वह कर्मलिप्त अवश्य है । 


ए ३ "4५ “5३ ५8 पे 
कमहिप्त होने के कोरण, आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जानता, - 


अथवा जानता भी है तो विश्वास या दृढ़ता नहीं रखता । आत्मा, 
सबिदानन्द स्वरूप है। यह 'सत्‌” अथौत्‌ सदा सहने वाला चिद्‌” 
-अथीत चेतन्य रूप और आनन्द अथोत सुख-निधान है। यह: 
स्वयं सुख रूप है, फिर भी कर्मलिप्त होने के कारण अपने में 
रंहा हुआ सुख नहीं देखता, स्वयं में जो सुख है. उस पर विश्वास 
नहीं करता, लेकिन चाहता है सुख ही । इसलिए जिस प्रकार स्वर्य: 
की नाभि में ही सुंगन्ध देने वाढी कस्तूरी होने पर. भी, मग, घास 
फूस को. सूँघ॑ रे केर उसमें सुगंन्ध खोजाता है, उसी अकार आत्मा भी 
वर्य में रहे हुएं छुख को भूछ कर दृश्यमान जंगत में सुख मानने 
छंगता है | हंश्यमांन जेंगत-में सुंख है, यंह संमझ कर आत्म बुद्धि 
को, और बुद्धि मंन-कों प्रेरित करंती है, तथां मंन उस. सुख को 
आम करेने के लिए चंचल हो उठता है। “इस प्रकार मनःसें 
- , सांसारिक पदार्थों की इच्छों उत्पन्न होती | * अथात बाह्य जग 
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व्‌ 





न ०. ५; इच्छा-मुर्छो 


: “मनुष्य को जिन सांसारिक पदार्थों - की. इच्छा होती है; वे 
पदार्थ शब्द रूप रस गन्ध और. स्पशे, या इनमें से किसी एक 
(विषय का पोषण “करने वाले ही होते हैं ।. ऐसा.कोई हीः पदार्थ 
'होगा, जिसके प्रति इच्छा तो है लेकिन वह पदार्थ: शब्द रूप रस 
गन्ध और स्पश इन पाँचों या इल में से क्रिसी एक का पोषक 
नहीं है । प्रायः प्रत्येक पदार्थ की इच्छा, इन्द्रियों और भन की 
पव्षय छोछुपता से ही होती है.। इस प्रकार विचार करने से इस 
“निणय.पर आना होता है कि मन की चंचछता और इन्द्रियों की 
स्वच्छन्दतां से इच्छा का जन्म होता है । । 

इच्छा के साथ ही मूछा का भी जन्म होता. है ।. इच्छा और 
'मूछो का अविनाभावी सम्बन्ध है । जैसे धुएँ:के साथ - आग का 
सम्बन्ध है--जहाँ घुआँ है वहाँ आग भी ह&--उसी प्रकार : जहाँ 
इच्छा है, वहाँ मूछा भी है-और जहाँ मच्छो है,.” वहाँ इच्छा -तो 
है.ही.। : लि 2 
जीव जब संसोर :में : जन्मता है,: तब पू्. जन्म के संस्कार 
होने के कारण: सांसारिक प्रदार्थों की. इंच्छा.भी:: साथ ही जंन्मती 
है।। फ़िर जैसे जैसे: अवंस्था - बढ़ती . जाती है, उमन् में - चंचछता 
आती .जाती है; “पदाथ-जगत्‌: का - परिचय :'होतो जाता:है, पूर्व 
: असंस्कोर विकसित होते-जाते हैं.और कल्पनाशक्ति की बद्धिः होती 
... जाती: है; वैसे ही वैसे इच्छा की भी वृद्धि होती जाती है। “अवस्था 


परिग्रह-परिमाण सै न्न्त अर े 
मन पदार्थों का परिचय और कल्पनाशक्ति की बुद्धि के. साथ ह्दी 
इच्छा की भी बंड्धि दोती जादी है, और -होते होते इच्छा के 
ऐसा रूप हो जाता है, जिसके लिए शाल्व में कह! हैः 
इच्छा हु आगस सप्ता अणन्तियां । 
अथीत--जैसे आकार का अन्त नहीं। है, उसी प्रकार इच्छा. ह 
का भी अन्त नहें! है । ह 
जब जन्मता है; पेन उसकी इच्छा मादा के दूध आदि 


तक ही रहती है, अधिक नहीं होती | हें किन फिए वह. मर जैसे 
बड़ा होता जाता है, उसकी इच्छा भी बढ़ती जाती है। जे 
बचपन में केवल माता के दूध की ही इच्छा करता थीं; 

बह कुछ बडी होकर: खाद्य-पदार्थी; खेलन-सामग्री यो ऐसी ही दुसर 

चीजों को इच्छा करस्ने छगवा है. फिर जब और बड़ा होता है 


है। इस प्रकार व. 


है और सांसारिक पदीथी को अधिक ., 
उसकी इच्छा भी बढ़ती ही जादी है. १ 


अधिक जानता जात! हर 
और पारलौकिक पंदार्थी की... 


मंठुष्य विशेषत ड्ू्दः 
छेकिन उसकी इच्छी 


उच्चछा करता है 
ही सीमित नहीं रहती किन्तु जिन... 


(सुने हुए पदाथों 


नैकिक या पोरकौकिक “ ह 
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पदार्थों को- कभी देखा: सुना नहीं है, उन पदार्थों. की भो करपना 
करता है, और ..उनकी भी इच्छा करता:हैं। इस प्रकार इच्छा: 
अनन्त हो रहती है,, उसका अन्त, नहीं आता । अथोत यह: नहीं: 
होता, कि अंव इच्छा -नहीं है ।.. बुढ़ापा आने पर तोःइच्छा बहुत: 
ही बढ़ जाती है.। ,उस समय वहू कैसी होती है, इसके छिए:एक: 
कवि कहता है-+ : 
वलिभिमुखमाक्रान्त पलितरकित - शिरः 
गात्राणि शियिलायन्ते तृष्णका तरुणा ते || 

-« अर्थात--चुढ़ापे के कारंण मुँह. पर सल पढ़ गये हैं, सिर के: 
बाल पक कर सफेंद हो गये हैं,, ओर शरीर के सब अंग शिधिलल 
हो गये हैं, लेकिन तृप्णा तो जवान हो गई है । पहले से भी बढ़ 
गई है । : 

तातय यह: कि मनुष्य' के साथ:ही इच्छा का भी जन्म होता 

है, लेकिन मनुष्य की आयुं तो क्षीणं होती जाती है, ओर इच्छा 
बुद्धि पाती जाती है। अवस्था के कारण दुष्णा की. वृद्धि तो अवश्य 
द्वोती है; परन्तु उसमें न्यूनता नहीं जाती.। 

“: इरछानुसार पदांथों की प्राप्ति. भी इच्छा को: घटाने में ' समर्थ 
नहीं है ।: पदार्थों:-कां मिलना भी, इच्छा की . बूंद्धि का ही कारण' 
है।):संसार में ऐसा एक सी व्यक्ति न होगा, जिसकी इच्छा, 
इच्छांतुसार पढ़ांथे मिलने से नष्ट हो गई हो-। ऐसा होता ही नहीं 
न 
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: इस प्रकार जब लक कोई वस्तु भाप्तें नहीं है, तबं॑ तक तो 
मनुष्य को उस अप्राप्त वस्तु की ही इच्छा होतो है, लेकिन जब 
वह अप्राप्त बस्तु प्राप्त हो जाती है, तब उससे भो आंगे की अध्राप्त 
वस्तु की इच्छा करतां है । जैसे जैसे पंदाथ श्राप्त होते जाते हैं 
चैंसे ही वैसे उनसे आगे के बढ़िया पदार्थ का इच्द्रा होतो हे। 
इस तरह संसार की सामग्रियों का अन्त तो आ सकता है, लेकिन 
इच्छा का अन्त 'नहीं आना । इच्छा का किस : कार अंन्त नहीं 
'आंता, यह वतलछाने के छिए ग्रन्थों में एक कथा आइ है । * यहाँ 
उस कथा का वर्णन प्रासंगिक होगा । 

- अम्मन नाम के एक सेठ के पास ९९ क्रोड़ सोनेया की 
सम्पत्ति थी। उसने सोचा कि मेरो यह विशाल सम्पत्ति सेरे 
'छड़के ख्च कर देंगे, इसलिए कोई ऐसा प्रयत्न करंता चाहिए, . 
'जिसंसे रंड्के इस सम्पत्ति को खर्च न कर सकें, किन्तु इसको 
वृद्धि करते रहें | मम्मन सेठ इस विषयक उपाय॑ सोचा केग्ता | 
अन्त में उसने इसका उपाय सोचे लिया । उसने आने घंः के 
-मूंमिगृह' में एक सोने का बैंछे बनवाया, जिसको चॉरों आर मूणिं 
माणिक आदि सल्यवान रंत्र छगे हुए थे । मम्मन सठ से प्रायः 
अपनी संमंस्त सम्पत्ति छंगा करं वह बेल : तयारं कसेया । जब 
'बेछ बन कर तयार हो गया,. तब मम्मन सेठ बहुत ही ससंन्नं 
; “हुआ; लेकिन सोथ ही उसे यहँ विचार हुआ कि अकेला होने के 





दस्म्रिह-परिमाण लेते हल रे 


कारण यह, बेठ शोभा दीन है। इसलिए ऐसा ही एक बैठ:और . गे 


प्रेरित होकर मम्मन सेठ,-फिरए धन कमाने लगा । हे. घन “के: 


लिए न्याय अन्याय झूठ सत्य आदि किसी भी. बीते की 


करता । उसका एकमात उद्देश्य पुन उतनी ही सम्पत्ति. आए हे 


करता था, फिए-भी ९ कोड के छगभग सम्पत्ति एकत्रित करना, का 


कोई सरल बात न थीं, जो चटपट एकत्रित कर लेता ! 


€.- 


बषी के दिन थे। रोते के समय बिस्तर पर पड़ा हुआ मम्म॒न 
सेठ थही सोच रहा था; . कि किस प्रकार बैंड की जोड़ का दूसरा | 
बैल बने; सहसा उसे ध्यान हुआ, कि वी हो रही है. और नदी 
पुर है; इसलिए नदी में छकड़ियाँ वह का आतो होंगी ।- मैं. । 


होंगी -. 


स्वपी-ख्र से बने हुए. अल की जोड़ी मिलाने -के पिचार से । 


ह जिसकी इच्छा -वढ़ी हुई. है, वह. चाहे. जैसा - बड़ी हो और - | हे 


जडट नए कमनन्नलल ला मा 


श्र ... इस्छात्मूछों 


स्वयं को चांद्दे जैसा प्रतिष्ठित मानता हो, लेकिन उसे मम्मन्न सेठ 
त्की तरह किसी कार्य के करने में विचार था संक्रोच न होगा-। 
फिर चाहे वह कार्य उसकी प्रतिष्ठा के अयोग्य ही क्‍यों न हो !.' 
“मस्मल सेठ नदी पर गया। बह, नदी के यहाव में आनेवाली 
रूकड़ियों को पकड़-पकड़ कर निकालने और एकत्रित करने छगा। 
"जब लक॑ंडियाँ बोझ भर हो गई, तब मम्मन सेठ घोक्ष को सिर 
'पर रख कर घर की ओर चछा। चलते चलते वह राजा के महल 
' के पास आया । उस समय रानी, झरोखे को ओर से वर्षा की 
: अहार देख रही थी । योगायोग 'से उसी समय बिजली चमक 
 अठी-) बिजलछो के प्रकाश में रानी ने देखा, कि एक आदमी सिर 
'यर लकड़ियों का बोझ लिये नदी की ओर से चला आ रहा है | 
'यह देख कर रानी ने राजा-से कहा, कि महाराज, आपके नगर 
में केसे कैसे दुःखी हैं, यह तो देखिये ! भन्घेरी रात का समय है, 
“बादल गरज रहे हैं. और वर्षा-हो रही है, फिर भी यह जादमी 
लकड़ी का बोझ लिये जा-रह है । - यदि यह दु:ःखी न होता, तो 
इस. समय घर से बाहर क्यों. निकछता और कष्ट क्यों उठाता। 
आपको अपनी प्रजा का कष्ट मिदांना चाहिए। ऐसा' करना आपका 
: ऋत्तन्य है।. कहावंत ही है, कि--- 
ह जाछु राज प्रिय प्रजा दुखारी-॥। 
“« मो नप अवस. नरक अधिकारी ॥ 





सभी के कहने से राजा ने भी पम्सन/सेठ को देखा । “वीर 2 
में यह दुःखी है. और इसका दुःख अवश्य मिटाना चाहिए इस . 
विचार से राजा ने पक सिपाही को. बुला कर उससे केददा; कि. 
सहर के नीचे जो आदमी जा. रहा है, उससे .. कह. दो कि वह. | 
सबेरे दस्‍वार में हाजिर हैं! जी ; 
सिपाही गया। उसने मम्मन सेठ को राजा की आज्ञा सुनाई। 
सम्मन सेठ ने के आ--मैं महाराज की आज्ञानुसार सबेरे: हाजिर 


आया था ।. तुम्हारे लिए हाजिर होने को. आज्ञा नहीं: व- थी... 
मम्मन सेठ ने उत्तर में कही किल्चह्‌ व्यक्ति में ही है । राजा ते- ५ 
सम्य पुद्धा कि-भय॑कर णत सिर पर लकड़ी: का गद्वा य्खे 
हुए. नदी की ओर से वय तुम्हीं चुके आ रहे, थे. १ 

सम्मत-5 दे सहाएराज:। 

राजा--ुग्दें. ऐेसा कया कष्ट हैः, जो उस सम नदी में से - 





लकड़ी निकालते गये थे ९.. यदि कोइ जानवर काट खाता:अथवा 
नदी के प्रवाह में बह जाते तो ९... .. ... 535 पद: 7 

मम्मन--+महाराज, मुझे एक बेल-,की जोड़ मिलानी है 
जिसके लिए. घन की-आवश्यकता है + .इसीलिए.में रात को नदी 
के बहाव:से लऋड़ियाँ निकालने के लिए गया था । 

. सम्मनःसेठःके कथन से राजा: ने समझा, कि बनिये छोग 
स्वभावत:-कृपण-हुआ करते हैं, इसलिए करंपणता -केःकारण: यह्‌ 
सेठ अपने पास से पेसे छगा- कर वेछ नहीं लाना | चाहता, -किन्तु 
इधर: डबर-से पेसे एकत्रित करके उनसे बेल. छाना चाहता हैः । 
यह विचार कर राजा ने सम्सन सेठ से कहा क्रि-बस।-इसीछिए 
अपने प्राणों :को इस प्रकार आपत्ति में. डाछा था ? तुम्हें जैसा 
भी चाहिए.-वैसा एक बेल मेरी पशुशाल्या से.छे जाओ कक... पट 

मम्मनः-मेरे यहाँ जो बेल है, उसकी जोड़-का-बेछ आपके 
यहाँ नहीं हो सकता । आप 

राजा+-मेरे यहाँ वैसा बेल नहीं है, तो खजाने से रुपये लेकर 
बैसा बेल-खरीद छांओ ! 2 हक 

मंम्मन--महाराज; वैसा बेल मोल भी नहीं मिल सकता-। 

: राजा-तुम्दांरा-बेल केसा है,: जिसकी. जोड़ को बैल मेरी 
पश्चुशाला में भी:नहीं मिंल सकता: और मोल :भी नहीं मिल 
- सकता: ! तुम्हारे उस बैल को यहाँ मंगेवाओ; में देखेँगा।। ::7 


य्ब्ष "५० “इच्छा-मूर्छा 
जावेगा: ऐसा आदमी--अजब तक उसकी ठष्णा घढ़ी हुईं है तब 
उतक-- कदापि सुखी नहीं हो सकता । कि, 
तात्पय यह, कि इच्छा का भनन्‍त न तो अवस्था बीतने-से ही 
आता है, न पदाथों के मिलने से ही आता है। इसी कारण एक 
कवि ने कहा है--- | हे 
जो दस बीस पचास भये शत लक्ष करोर की चांह जगेगी। 
अरब खरव ढों द्रव्य बढ़यो तो धरापति होने की आश लगेगी॥। 
“उदय अस्त तक राज्य मिलयो पर तृष्णा और ही और बढ़ेगो। 
“सुन्दर” एक सन्‍्तोष विना नर तेरी तो भूख कभो न मिटेगी॥ 
, | इच्छा की तरह मछी भी मलुष्य के साथ ही जन्मती है और 
'उत्तरोत्तर वृद्धि पाती जाती है । “बचपन में मनुष्य माता: और 
माता के दूध से ही ममत्व करता है। फिर, खेलने के पदाथ और 
“खाद्य पदार्थ से भी । इसी प्रकार अवस्था के बढ़ने से जैसी दृष्णा 
बढती है, उसी प्रकार मदों भी बढ़ती जाती है । मूछो भी कभी 
शान्त नहीं दोती । वुद्धल्ल के कारण भी :मूछो के :अस्तित्व में 
“अन्तर नहीं पढ़ता। बल्कि बुद्धत्व मूद्ों की वृद्धि करता है। बच- 
'पन और जवानी में किसी पदाथ के अति: जितनी मूछो होती है, 
“उससे कई गुनी अधिक मूछो बुढ़ापे में: हो जाती है।। बचपन या 
जवानी में कोई व्यक्ति प्राप्त पदा्े के :व्यंग्र में: जिस प्रकार की 
ल्दारता रखता: है,..बुद्धावस्था आने - पर. आयः-बैसी उदारता नहीं 


रहती । वुदावस्था आने पर उसे, पहले की. तरह पंदाओे को अपने 


से दूर करने में 5“ होता है; और यदि विवश होकर उसे पद 


विचए वहीं ही; ज्ञरे पास तो :केवर्ल चार ही पैसे थे। के 
के इस राज्य पर मे हैँ. वह उस मुर्छित रखता और 


२७... इच्छा-मूछों 


उतनी ही अधिक बढ़ी हुई है.।. वह उन.सब को...प्रिय समझता: 
है, उनमें से अत्येक के जाने पर दुःख करता है, और कभी-कभी 
उनके वियोग-के दुःख-से प्राण तक दे देता है | जा 

यहाँ यह विचार . करनां. भी. आवश्यक है, कि इच्छा और 
मूछो का अन्त क्यों नहीं होता।. इच्छा और.मूछा का. अन्त न 
होने का कारण: यह है, कि आत्मा छुख का इच्छुक है.। वह छखुख 
प्राप्ति के लिए.ही. सांसारिक पदार्थों की.. इच्छा और उनसे मूछो 
करता है, छेकिन सांसारिक पदार्थों में सुख है ही नहीं । सुख: तो 
स्र्य॑ आत्मा में ही है, परन्तु स्वयं में.जो रुख है, अज्ञान-अथवा 
अमवश उसको न देख कर आत्मा बाह्य पदार्थों में. सुख मानता” 
है; किन्तु वाह्म पदार्थों में सुख़ नहीं. है,,इसलिए सुख की इच्छा से 
आंत्मा जिसे पकड़ता है, सुख उससे आगे के पदाथों में दिखाई 
देता है। जैसे मगकृष्णा को देख कर-सृग, जछ की आंशा से दौड़ 
कर जाता है, छेकिन. उसको जल और आगे ही आगे. ,जान. पड़ता: 
है, इसलिए वह आगे: दौड़कर जाता है.। इस प्रकाए मगठष्णा-में 
जल की खोज करता हुआ-वह. दौड़ता -दौड़ता मर ज़ाता है,. परन्तु . 
उसे म्रगढ॒ष्णा से जल. नहीं. मिलता |. इसी. प्रक्रार आत्मा पहले - 
किसी एक पंदार्थ में: सुख द्ेखता-है; लेक्रिन जब वह पदाश्र प्राप्त 
हो जाता है, तब :उस पदाथ में: उसे..सुख:नहीं ,जान प्रड़ता, .किस्तु . 
अप्राप्त पंदाथथ में सुख जान पड़ने लगता है ..इसीलिए. उस ;अप्राप्तः 





गए. ....  .. इच्छा-मूछा 


सारांश- यह, कि कमलिप्त होने के कारण आत्मा स्वयं में रहे 
हुंए सुख को भूल कर, भ्रम या अज्ञानवश सुख को स्वयं से मिन्न- 
मानने छगता है। .इससे इच्छा और मूछों का जन्म होता है और 
इच्छा मुद्दी ही, ममत्व. अथवा परिम्रह है | भ्रमवश दूसरे पदार्थों; 
में सुख देखने और उनकी इच्छा तथा उनके प्रति मुछा रखने से. 
आत्मा को क्या हानि है, यह बात साधारण रूप से इस प्रकरण: 
के प्रारम्भ के 'छोक में बताई जा चुकी है, फिर भी इस पर कुल्लू; 
अधिक प्रकाश डालना उचित है। लेकिन ऐसा करने से पहले एक 
बात को स्पष्ट कर देना आवश्यक है, जिससे समझने में गलती न्त- 
हो । इस प्रकरण में उसी इच्छा का वणन है, जो संसार-बन्धन- 
में ,डालनेवाली है |... जो इच्छा संसार-वन्धन से निकलने के लिए: 
होती है, उस इच्छा का: इस- बणन से कोई सम्बन्ध नहीं है | 
क्योंकि आत्मा: को ज़त्म-मरण के : कार्यों से छुड़ाने वाली इच्छा: 
प्रसस्त है। ज़ो आत्मा को संसार-बन्धन में डालती है, इस कारण, 
वह इच्छा अप्रसरत है । . कस | रु 
.. इस प्रकरण के प्रारम्भ में यह कहा. गया है, कि हृदय में 
इच्छाओं का तिव्रास.ही जन्म-सरण .का कारण है। थह बात सिद्ध 
करने के लिए, यहाँ विशेष रूप.से विचार किया जाता है। संसार 
- में जन्मने सरने का. कारण, कमं-बन्ध है ।. जब तक कम: से 
_ सम्बन्ध. है,, तव तक आत्मा को ,जन्म-सरण करना ही द्वोता है 


श्रुंव और अन्र्द स्वेरेप हैं. इस अकार सांसारि क पदाण और 
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आत्मा में सामय नहीं! है; किन्‍्ठे प्वैषस्य है. अर जंनतें वेषम्य हैं? . 
-उ्दीनी' में किसी प्रंकोर का. स्थीर्यी सम्बन्ध नहीं हो सकता ॥| 


द ...-. इंच्छान्यूलों 
“यदि. उन दोनों में कोई सम्बन्ध दिखाई ,भी/ देता हो; तो वह- 
अल्पकाल के लिए है ।- अधिक समय तक नहीं रह सकता । उसने 
दोनों का सम्बन्ध अवश्य ही भंग हो जावेगा । ऑन्‍्सा अविनाशों 
है, ओर पदाण नाशवान हैं। आत्मा मिछता विखरता नहीं हैं, 
और पुद्गछ मिलते.बिखरते हैं । आत्मा चैतन्य है, और पुद्गल 
जद है। इस प्रकार आत्मा ओर पदाथ-पुदूग् का किसी भी दृष्टि 
से-सास्य नहीं है । ह 
जीव और पुद्गछ में साम्य नहीं है, फिर भी अज्ञान में पड़ा 
हुआ जीव, पुद्गढछों- से स्नेह करता है, उनको स्वमय समझता है, 
और प्रत्येक व्यवहार ऐसा समझ कर ही करता है । इंस कारण 
आंत्मा अपने रूप को भूछा हुआ है और जड़ पुदुगछों को स्वमय 
मान कर स्वयं-भी 'जड़नसा बन-रहा है। यह स्वयं को पुद्गल 
मय और पुद्गछों को स्वमय मान वैठा है, परन्तु न॒तो आत्मा 
चुद्गछों. का है, न.पुदूगछ आत्मा के हैं। : « ++ ४ 
उदय भाव जन्य आत्मा जिंन पदार्था कों अपना समझंतो है 

उनमें सबसे पहुंछा .शरीरः है ।: शरार के साथ आत्मा बंधों हुआ 
है, इंससे आत्मा समझता है कि में शरीर ही हूँ | यह शरीर को 
अपना समझता है, लेकिन जिसे अपना समझता हैं उस शरसीौर में 
आत्मा कां क्या है !- यदि शरोरं आत्मा का हो, तो आत्मी. की 
. इच्छा के विंरुद्ध-शर्रोर में रोग बेद्धेता आदि: वंयों आंबें। आत्मा 


स्वयं तो चाईता नहीं दै। | कि शरीर में रोग हों, या: शरीर जरे 
क्षुत्यु से पीड़ित हो । फिर भी ऐसा होता-दी है । ऐसी :दशा में. 
शरीर, आत्मा का कैसे रहा ! : और. आत्मा - का : शरीर से: कया 


इनसे आगे आत्मा, घन राज्य आदि को अपनों समझता है; | 
इसे स्नेह करता है; उन्हें. माल करने की. कांचा तथा बेटा .करताः . 
है, परन्तु उत सत्र से भी आत्मा का कोई स्थायी सम्बन्ध “नहीं 
है। यदि ये सब या उनमें से कोई आत्मा काः हो, तोःफिर 
के 
विरुद्ध ते संत क्यों छूठ जाते हैं.१ आत्मा-के-न चाहने पर भी वे 


हिल 


आत्मा से उनके वियोग को क्या कारण है.१ आत्मा की इच्छा 


सब आत्मा से छठ जाते. हैं; इस कारण-डनसे. भी आत्मा क्वा-को 
स्थायी सम्बन्ध नहीं रहा १. दम कप 
... इसी-अकार संसार कें: अत्येक परदार्थ:के विषयःमें- निचाए.. 


करने पर मालस होगा।: कि आए से उनका सम्बन्ध नहीं है. 


छू है 2 इच्छा-मूंच्छा 


फिर भी आत्मा. उन्हें अपना सान बठा है। आत्मा को यह भी 
विचार नहीं होता, कि जिसको में अपना कह या समझ रहा हूँ, 
उसको कौन कौन अपना सान या कह रहे हैं। जिस शरीर को 
आंत्मा अपना मानता है, उसी शरीर को उसमें रहने वाले कीटाणु 
भी अपना मानते हैं, किन्तु शरीर किसी का भी नहीं है । वह तो 
पंचभूत की सहायता से बना हुआ पुतला मात्र है, जो एक दिन 
नष्ट हो जाता है, और 'भेरा-मेरा' कहने वाले धरे ही रह जाते है |. 
जिंस घर को अपना माना जाता है, उसी घर को अनेक दूसरे 
जीव भी अपना मानते हैं । उस घर सें रहने वाले सभी भलुष्य 
पद्मु पक्षी कोटाणु आदि घर को अपना मानते हैं, लेकिन वह घर 
किसी का भी नहीं है। इसी प्रकार संसार के अन्यान्य पदांथों को 
भी आत्मा अपना मान कर उनसे ममत्व करता है, लेकिन इसीः 


तरह वे भी आंत्मा के नहीं है । 
तात्पय यह, कि आत्मा का सांसारिक पदार्थों से किसी भी 


दृष्टि से साम्य/नहीं है, और इसलिए इन दोनों का स्थायी. सम्बन्ध 
भी नहीं हो सकता । फिर भी झात्मा उनमें सुख मान कर उनसे 
अपना सम्बन्ध जोड़ना चाहता है और उनके प्रति मूछा करता है, 
तथा वह इच्छा मूछो ऐसी होती है, कि सांसारिक पदार्थों की 
ओर से: कभी सन्‍्तोष हीं नहीं आतां। उसका असन्‍्तोष॑ बढ़ता 
ही-जाता है ।-- आत्मा चाहे सारे भौतिक संसार का आधिपत्य - 


न 





ब५ . ह इच्छा-मूर्छा 
. इस कारण भी उसको संसार सें पुनः पुनः जन्म-सशण करना 
'पड़ता है। इस तरह आत्सा के छिए इच्छा मूछा, संसार में 
जन्म-मरण कराने और नरक तिरयशच आदि योनि में होनेवाले कष्ट 
“दिलाने का कारण है । 
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परिपरह से हानि... 





कलह कलश्र विन्ध्यः क्रोध ग्रप्॒ श्मशानम्‌ ।' 

व्यसन भ्रुजग रन्प्रं ट्वेष दस्यु प्रदोष। ॥ 

सुकृत बन दवाग्निर्माईवांभोद वायु- 
नयनलिन तुपारोश्त्यथेमथानुरागई ॥ 
अथात्‌---अथानुराग ( ममत्व ) कलह रूपी बालहाथी को 
क्रीड़ा करने के लिए विन्ध्याचल के समान है । जिस प्रकार हाथी . 
का बच्चा वन पर्वत में क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार जहाँ परिअह: - 
है, वहाँ कलह क्रीड़ा करता है। कलह का स्थान परित्रह ही है.।' 
क्रोध रूपी ग्रिद्ध के लिए परिग्रह श्मशान तुल्य है। जैसे गिद्ध 
- को इमशान प्रिय होता है--बहाँ उसे भोजन मिलता है--उसी 


| आज :. परिय्रह से हानि 


: अकार क्रोध का स्थान परिप्रह है। जहाँ परिम्रह है; वहाँ क्रोध सी. 
अवश्य है। अथवां क्रोध वहीं रहता है, जहाँ परिग्रह है।- परिअरह, 
-दुव्येसन रूपी साँप के लिए बाँबी के समान है । जहाँ परिप्रह 
“है, वहाँ सभी प्रकार के दुव्यंसन हैं । द्वेष रूपी डाकू के लिए 
'परिग्रह सन्ध्या के समान है। जेसे सन्ध्या होने पर चोर डाकुओं 
का जोर चछता है, उसी पअकार परिय्रह होने पर द्वेष का भी जोर 
चलता है। द्वंष वहीं रहता है, जहाँ परिप्रह है । सुकृत रूपी. 
-बन के लिए परिम्रह अप्नि के समान है ।. जैसे. आग जंगल को 
जला देती है, उसी प्रकार परिग्रह, सुकृत को नष्ट कर देता है । 
“जिस अकार बादलों का दुश्मन पवन है, उसी प्रकार झदुता का 
दुश्मन परिग्रह है । जैसे हवा होने पर बादल नहीं ठहर सकते; 
'उसी प्रकार जहाँ परिग्रह है. वहाँ मढुता नहीं रह सकती । न्यार 
को तो परिम्रह उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जिस तरह 'कमल-वन 
को पाछा नष्ट कर देता है |. : तात्पय यह, कि परिञ्रह, कलह क्रोध 
दुत्यंसन तथा छवेष का पोषक और सुकृत सृदुता तथा न्याय का 
नाशक है।... 277 
परिम्रह द्वारा होने वाली हानि का, यंह स्थूछ रूप बताया 
' - गया है।परिश्रहं, समस्त ढु:खों का कारण है. .यहं स्वयं को भी 
छुःख में डालता है और दूसरों को भी। परिमह से व्यक्तित्व. 
 क्री-भी हानि होती है, और- सम्राज "की भी । यह आध्यात्मिक: द 
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'नि का भी कारण हैः और शारीरिक हानि का भी ।- इसके द्वार... 
या क्‍या हानि होती है; यह थोढ़े-में बताया जाता है| ह 
इच्छा मूछी रूप मम से संग्रह बुद्धि: का जन्म होता है... 
इच्छा मूछों होने पर, किसी 'पंदा्थ-" की ओर. से सन्‍्तोष. नहीं 
होता | चाहे!जितनी सम्पत्ति हो, चाहें जैसा राज्य हो और दे. । 
जितनी सतियाँ हों, फिर भो यही इच्छा रहती है। कि मैं और हर 
संग्रह करूँ। इस प्रकार की संग्रह बुद्धि ने. ही संसार में दुःख .. 
फैला सखा है । संसार में जितने भी दुःखी हैं, वे सब संग्रह 
बुद्धि के प्रताप से ही । वैज्ञानिकों का कथन है, कि: जीवन के - 
लिए आवश्यक समस्त पदार्थ, प्रकृति इस परिभाण में “उत्पन्न - 
करती है, कि जिससे सबकी- आवश्यकता-पूर्ति हों सके | ऐसा 
होते हुए भी, संसार में नड़े. भूखे छोंग दिखाई देने का कारण: 
लोगों की बढ़ी हुई संग्रह-बांछ दी दै। छुछ छोग अपने पास आबे-. 
श्यकता से अधिक पदार्थे संग्रह कर रखते हैं, और दुसरे लोगों. - 
को उन पदार्थों के उपयोग सेः बंचित रंखते हैं) इसी कारण | 
लोगों को नंगा भूखा रहना पडता है। एक और तो -छुछ छोग . 


: अपने यहाँ अत्यधिक : अन्न जमा रखते हैं, जो -सड़ जाता:है; और 2 


५ का 5. 
# कक 


दूसरी. ओरः कुछ छोग अन्न के बिना हाहाकार करते रहते हैं। 
एक ओर पेंटियों :में भरे हुए वर सड्‌ रहे हैं, उन्हें कीढ़े खा रे..." 
हैं; और दूसरी :ओर लोग जाड़े से मर: रहे हैं.। - एंक ओर कुछ रे 


्ऑच्ल्ब ला 


मम ०, कम 
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डर 2४ धरिग्रद से हानि 


छोग वेड़ेग्बड़े- मकानों में ताले ढांले रखते हैं, और दूसरी ओर कुछे 
छोगों के पांस बर्षा शोत॑ तथा:ताप से बंचने ' तके “को स्थान नहीं 
है। एंक ओर कुंछ छोगों के ' पास इंतनीः“ज्यांदा भूमि है; कि 
जिसमें कृषि कंरना उनके लिए. बहुत ही कंठिन-है; और: दूसरी 
ओर छंंछे लोगों को जमीन का इंतना ढुंकंड़ा' भी नहीं मिलता, 
जिसकों जोत-बो-कर वे अपना-पेट पाल सकें । : कुछ-छोगों के 
पास रुपये पेसे का इतना अधिक संग्रह है, कि जिंसे 'जंमीन में 
गाए रखा गया है, या उन्हें जिसकी आवश्यकता ही नहों है, और 
दूसरी ओर कुछ छोग रप्ती-रत्ती:सोना चाँदी के लिए: तरसते हैं ॥ 
इस प्रकार संसार में जो वैषम्य दिखाई दे रहा है, बह संग्रह बुढधिं; 
के-फारण ही :। । 

जिसकी आवश्यकता:नहीं है, उसकों अपने पास संग्रह रखने 
और उसके अभाव में दूसरों को ऋष्ट पाने देने से ही बोल्शेविजंस 
का जन्म हुआ है ।. इस प्रकार का वैषम्य रूस में: बहुत ज्यादः 
फेलछ गया.था-। /भ्न्त-में पीड़ित छोगों ने क्रान्ति कर दी, जिससे 
बहाँ के उन लोगों. को: बहुते कष्ट भोगना! पड़ा, जिन्होंने अपने पांस 
आवश्यकता से अधिक :पदार्थों.का संग्रह कर रंखाःथा ॥ 

छोग, पदार्थों-का संग्रह“इच्छा मूछा के :वंश होकर तो करते 


ही हैं, लेकिन-उनमेंप्रधानेतः बिना श्रम किये ही सांसारिक सुर्क 
भोगने और :इस प्रकार;स्वयं को बड़ा सिद्ध करने, तथा इच्छा! 


के कारण उत्पन्न अभिमान हा पोषण करने की भावना भी रहती. । हर 
है । इस भावना से प्रेरित होकर वे, संसार अधिक से अधिक : 
' बदारओों पर अपना आविपर करने का भयले कस्ते हैं..और जिन. 
छोगों को उन पदार्थों की आवश्यकता हैए/वले- पदार्थों के बिला : 
जिन्हें. कष्ट है-“उ् लोगों मे बदुछा छिकर फिर उन्हें. वे पदार्थ देते. 
हं। भूमिकर और सह) सथवा ..लाम्राज्यवाद'ः और- पूँडीवाद' 
इसी भावना का परिणाम जम कम, ह 

छोगों में, उसी पदाथे के झोग्रह करने, उसी पदाथ को अधिक, 


छेसा पदाथ ; स्वणन्मुद्रा वा रजत-सुद्रा माना जाता है । जिस 
समय खुद्रा का प्रचलन नहीं था, उस समय छोगों में>आज के: 
छोगों की तरह की-सेभह बुद्धि.भी नहीं होती थी।:' न.उस समय. 

सार में आज कान्सा वेषस्स _ आज की-सी बेकारी और आज 


का-सा, दुःख ही हीता था ॥ जब विनिमय मुद्रा के अधीन नहीं . पु 


था, तब अन्य वस्तुआ का ही परस्पर विनिमय होता था । 5 डद| हा ह 


इरण के लिए उस-समय किसी -को वल्ल आवश्यकता हुई. : | 


और उसके यहाँ अन्न है. दो वह अन्न देकर वस्र टै आता था |... 
कसी के यहाँ-नमक है; और उसे थी को आवश्यकता -हैं। तो बढ ह 
नमक देकर घी ले आता था | इस प्रकार, वेस्ट से वस्तु की: 


"8१ ह ह « : परिय्रह से हानि 


“विनिमय होता: था । अुद्रा. से: बस्तु का-विनिमय होना तो दूर रहा, 
किसो समय मुद्रा का प्रचलन ही न था ।. ऐसे समय सें,. यदि 
“कोई पदाथों का संग्रह रखता भी तो कहाँ तक.। -अन्न-बर्त्र: या _ 
ऐसे ही दूसरे पदाथ , किसी- निधोरित समय तक ही रह सकते 
:हैं। अधिक समय होने पर बिगड़ जावेंगे । इसलिए छोग ऐसे 

पदार्थों को अधिक दिलों तक नहीं रख सकते थे.। लेकिन जब से 
'झुद्रा का प्रचछन हुआ है, तब से संग्रह की कोई सीमा ही नहीं - 
-रही । विनिमय मुद्रा के अधीन रहा, और मुद्रा ऐसी धातु से 
“बनी हैं, जो सैकड़ों हजारों वषे तक सी न सड़ती है. न घुनती 
'है।. इसलिए छोग सुद्राओं का संग्रह अधिक रखते हैं, जिससे 
"पदार्थों" का विनिमय रुक जाता है और छोगों को कष्ट का सामना 

करना पड़ता.है। जब. कृषि आदि द्वारा उत्पन्न पदार्थों" का परस्पर 
अविनिमय होता था, तब ,छोंग अधिक संग्रह भी नहीं रखते थे; 

और पदाथथ खराब हो जावेंगे, यह समझ कर उदारंता से भी काम 
“लेते थे ।- परन्तु जब से विनिमय स्वणं रजत आदि धातु के 
अधीन हुआ है, तब से संग्रह की भी- सीमा नहीं रंही और 
लदारता का.भी. आधिक्य. नहीं रहा:).*.आज- की विनिमय-पद्धति 

के लिए कहा तोयह जाता. है, -कि मुद्रा ( सिक्के ) से . विनिमय 
-में सुविधा: हो गई है; परन्तु बिचार करने पर' मालूम दोगा; कि 
क्रष्िः और गोपालन द्वारा : उत्पन्न' पदा्ों का विनिमय खनिज 
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' चाहे जितना समत्व किया जावे--उनकोः चाहे. जितना -सेंग्रह किया 
जावे-उनसे सदा ढुःख ही होता है। संसार के: प्राप्त पदाथ भीः 
दु:ख देते हैं. और -जो प्राप्त नहीं है, वे-भी दुःख: देते हैं।: जो प्राप्त 
हैं, उन्हें, प्राप्त करने में; भी दुःख उठाना पड़ा है; उनके आप्त हो 
जाने पर भी दुःख ही है. और उनके जाने पर भी दुःख ही होता 
हे । जिसके पास जिंतने अधिक पदार्थ हैं; उसको - उतनी ही 
चिन्ता है,:उतना ही भय है. और उतनी ही अधिक अशान्ति है । 
उद्गहरण के लिए . एक आदमी के: पास. कुंछ ही रुपये हैं; और 
दूसरे के पास बहुत रुपये हैं ।. जिसके पास छुछ ही रुपये हैं उसे 
भी चिन्ता और, भय. तो रहेगा, परन्तु जिसके पास अधिक रुपये - 
हैं,.उसे चिंन्चा भी अधिक रहेगी -और भय भी . अधिक रहेगा -। : 
उसको उस धन की रक्षा के लिए, मकान तिजोरी - ताले !और 
पहरेदार भी रखसे पड़ेंगे। यह संब-होने पर-भी, चिन्ता तो बंनीः 
ही रहेगी । यह भय सदा ही रहेगा, , कि .कोई मेरा घन -न' छें. 
जाबे !' रात को सुख से नींद भी नः आवेगी- और नौकर चाकर 
स्त्रीपुन्र पर सन्देह भी रहेगा;ः तथा. उनकीःःओर का भय भी 
रहेगा ।. इसी प्रकार, संसार की जितनी: भी: आपत्तियाँ हैं, संब 
परिप्रह के कारण ही. हैं । चोर डांकू ,और आग पानी आदि-काः 
भय; परिद्दी को ही-होता है । “राजकोप आदि आपत्तियाँ, भी,- 

: -चंरिषद्दी पर ही आती हैं:।7 किसी कंबिं ने कहा ही हैल्त 7 ४7 
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:“* “संन्यस्तसवंसंगेभ्यो गुरुभ्योउप्यतिशंक्यते |. ४. 
: धनिभिषनरक्षार्थ राजोवपि: ने. सुप्यते ॥१॥ - 

... झुत स्वजन भूपाल दुंए चोरारिविड्बरात: । 

बन्धु मित्र कलत्रेभ्यो धनिभिः शंक्यते मर २) 
.. खजातोयरपि प्राणी -सद्योडमिद्रयते धनी :। 
.. यथात्र सामिषः पक्षी पश्षिमिंवेद्ध मण्डलेः ॥३॥ 

* अथातू--धनवान. ( परिय्रही ).पुरुष, धन !:की रक्ता, के; लिए ॒ 
शत को सोता भी नहीं है, और, पुत्र स्वजन राजा दुष्ट चोर बेरी 
“बन्धु ख्रो मित्र अथवा परचक्र आंदि से; :यहाँ तक कि जो समस्त- 
“परिय्रह. के त्यागी हैं. उन गुरु से भी शंक्रित ही रहता है। “उसको. 
_>खभी की ओर से संन्देह रहता-है। क्योंकि, धनवांन यानी परिप्रही 
अपनी ही जाति के मनुष्यों द्वारा: उसी प्रकार. दु:खित भी .कियां . 
जाता है, : जिस प्रकार-मांस भक्षी पत्तियों द्वारा वह-पत्ती' दुःखित 
"किया जाता है,. जिसके पांस सांस-कां टुकड़ा है । - ६ 75 
: परिअरह, प्राप्त होने: से पहले भी दुःख देता है,  श्राप्त-दोकर मी: 
-डुःख देता है, और छूट कर भी दुःख देता है । हाँ यह अन्तरः 
अवश्य है, ,कि बड़े परिग्रह- के साथ बड़ा दुःख लछगा हुआ है. और 
छोटे के साथ छोटा.ढुःख है, लेकिन: प्ररिम्रह के:साथ:दुःख. अवब्य - 
“है.।. उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को फूलों.की. माला-की :इच्छा: 
-हुई और दूसरे व्यक्ति को मोतियों:की माछा क्री:इन्छा हुई।' फूछ 
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की माला थोड़े ही कष्ट से प्राप्त मी हो. जावेगी, उसकी रक्षा की” 
चिन्ता भी थोड़ी ही करनी पड़ेगी; उसके जाने का भय भी थोड़ा" 
ही रहेगा और उसके जाने था नष्ट: होने: पर दुःख भी थोड़ा ही: 
होगा । परन्तु मोती की माला अधिक कष्ट से भी प्राप्त होगी,- 
उसकी रक्षा की चिन्ता भी अधिक करनी पड़ेगी, उसके जाने काः 
भय भी अधिक रहेगा और यदि उसे चोर ले जावे, कोई छीन छे,. 
या यह खो जावे, तो दुःख भी बहुत होगा । इस शअकार थोड़े 
ढुःख और अधिक दुःख का अन्तर तो अवश्य है, लेकिन परिभरह: 
के साथ दुःख अवश्य छगा हुआ है। इसीलिए किसी कवि के 
कहा है--- 
अर्थाना मजने दुःख॑ म्जितानाश्व रक्षणे । 
आये दु।ख॑ व्यये दुख द्िगर्थ दुख भाजनम्‌ ॥| 
'अथोत--परिग्रह- के उपाजन में दु:ख है, और उपार्जित के रक्ञषणः 
में दुःख भी है, परिग्रह के आने में भी दुःख है और जाने में भीः 
दुःख है; इसलिए दुःख के पात्र परिग्रह को घिक्कार है । 
एक और कवि भी कहता है-- पक 
दुःखमेव घन॒व्याल विषविध्वस्तचेतसां । 
- अजने रक्षणे नाशे पुंसां तस्य परिक्षये ॥. .. «- ... 
* -. अथोत--धन रूपी सप-के बिष से जिनका चित्त खरात्र होः 
. गया है, उन छोगों को सदा ठुःख ही-होता है । ... उन्हें. घनोपाजेन 
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-में भी ढुःख होता है, रक्षा करने में भी दु:ख द्ोता है और - धेने - 
के नाश- अथवा व्यय में भी दुःख होता है । । रा 
पदार्थों के पाने से पहले आंत्मा को जो शांन्ति ओर ख्तेंन्त्रता : 

प्राप्त रहती है, पदार्थ मिलने पर वह चंली जांती है,:तथा- बन्ध्न 
में भी पड़:जाना होता है। उदाहरण के लिए किसी पंदंल जाते: | 
हुए को घोड़ी मिछ गया । - घोड़ी पॉकेर वह आदमी : कुछ देर के: 
लिए ऐसा चाहे समझे, कि मुझको शान्ति मिली है:और में स्वंतन्त्र'. 
हुआ हूँ, परन्तु वास्तव: में-घोड़ा पाकर: वह <ुःखी तथा: परतेन्त्रे.' 
हुआ है। अब उसे घोड़े को चिन्ता ने ओर आंघेरा। बह पैदल - 
जहाँ और जब जा सकता था, घोड़ा लिये हुए वहाँ और: उस ० 
समय नहीं जा सकती । इसी प्रकार संसार के अन्य. समस्त 
पदार्थों के लिए भी समझ छेनां चाहिए। संसार के समस्त पदाथ; 
स्वतन्त्रता का हरंण करनेवाले, परतन्त्र बनानेवालें, तथा अशारित - 
"उत्पन्न करनेवाले हैं | ० लि दि दि पक द 
परिग्रही में, दूसरे के प्रंति सदी ही ईपों का भाँव रहता है [- 

“वह यही सोचता रहता है, कि अमुर्क आंदमी गिर जावे और में' 
उससे बड़ा हो जाऊँ वह व्यक्ति मेरी समानता का नः हो जावे, . 
उसको अमुक वंस्तु क्णें मिल गई; आदि । इसे प्रंकोर वह दूसरों: 
. “का अहित ही चाहता है । वह किसो' अंग्राप्त पदार्थ “को. पाकरे 
... असमें'भों तभों तक सुख मानता हैं,: जब तंक उसे ैंसा पदार्थ - 
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-चुसरे- के पास नहीं देख -पड़ता-। - दूसरे:के पास वैसा पदार्थ: देख 
“कर, उसके हृदय में ईंषोः होती है-और उसे स्वयं के पास के -पदोथ 
“में सुख नहीं.जान पढ़ता । -वह-सोचता है, कि इसमें क्‍या है 
'ऐसा तो उस-अमुक के पास भी है |. उध्का कह 8 
परिग्रह, -निदेयताः भी छाता: है.।. हृदय को-कठोर बनाता; है-।' 

जो जितना-परिग्रही है, वह: “उतना ही निदेय और. कठोर-ह॒दय 
'है।  थदि:उसमें. निदेयता और कठोरता न-हो,-तो बहलछोगों को 
दुःखी देखकर भी-अपने पास पदार्थ संग्रह नहीं. रख सकता-- 
इसी. प्रकार परिग्रही व्यक्ति अपने किंचित्‌ कष्ट को तो मंहान- दुःख 
-समंझता है, लेकिन दूसरे के महान दुःख की उसे कुछ सी: पवों 
. -नहीं:होती- “दूसरा कोई ढुःखी है. तो रहे, +परिग्रह्दी तो यही: 
 चाहता.है, कि मेरे काम में कोई बाधा न आवे । मेरे: लिए दूसरे 
को-कैसा कष्ट होता है, मेरे व्यवहार से दूसरे को कैसी यथा 
“दोती है, -इन बातों की ओर उसका ध्यान भी नहीं जाता।ः बह 

-तोः यही समझता है, : कि कष्ट सह कर सुमे सुख देने के लिए दी- 
. “बूसरें छोग. बने हैं; 7 और मैं दूसरों को कष्ट: देकर सुखः मोगने के 
“लिए: ही उत्पंत्न हुआ हूँ +--ऐसा-व्यक्ति; दीन दुंखियों की सहायता- 
'के-नाम पर-कुछ खत्र सों कर देता हो, छेकिन उसका “यह -काये: 
“दया या सहृदयता की जरणा से ही हुआ है, ऐंसा नहीं कहा: जो: 
प्सकंता । “ बह: प्रार्य: छोगों:को दिखाने, यशस्वी बनने औरें स्वयं 
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परिग्रह-परिमांण तबत न वि | हि ह पु है स्टः 
के प्रति जनता को आकर्षित करके अपनी गंणना दानियों में कराने: 
के लिए. ही, संचित या प्राप्त परिम्नत का एक तुच्छ -अंञझ दे देता” 
है । बस्तुत: उसमें दया और सहृदयता हो ही नहीं सकती | यदि". 
उसमें दया और सहृदयता हो, तो वह परिम्रह के लिए किसी को 
किंचित्‌ भी कष्ट नहीं दे सकतां,.-न अपने पास अंधिक संग्रह रंख: 
उन पदार्थों के बिना दूसरों को कष्ट ही पाने दे सकता है। 
... परिभ्रही में द्रोह की प्रधानता रहती है, :और जहाँ ट्रोह है, 
बहाँ प्रेम का अभाव स्वाभाविक हीं है.।' .. इस -प्रकार परिगरह, प्रेमः 
का नाशक है । यह बात ऊपर के वर्णन से और भी. स्पष्ट है । 
सांसारिक पदार्थों को' संग्रह रखनेवाला-उन से ममत्व करने-- . 
वाला-सांसारिक पदार्थों को ही महत्व देता है, आत्मा और गुणों . 
की तो उपेक्षा था 'अवहेलना. - ही करता है | वह सम्मान भी 
उसीका करता है, जिसके अधिकार में - सांसारिक - पदार्थ अधिकः- 
हैं। इसके विंरुद्ध : जिसके. पास -सांसारिक पदार्थ का- बैसाः 
आधिक्यं॑ नहीं है, - उसका:आदर करना-तो दूर .रहा,.' उसकी ओर - 
देखना भी पसन्द नहीं: करता, न उसके सुखं-दुःख की ही अपेक्ताः - 
करता-है | फिर थंदि बह गुणी हो, अथवा दुःखी हो। उसमें .. 
गुणी के प्रति प्रसोद भावना और दुःखी- के प्रति. करुणा--भावनार- 
* नहीं होती । पी ह 
परिग्रह के लिए आत्मा की भी अवहेलना की जाती है, भौर 
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उससे भी द्रोह किया जाता है । . आत्मा- को: बड़ा. नहीं समझा 
जाता, किन्तु परिग्रह को ही: बड़ा संमझा जाता है और आत्मा का 
आंदुर नहीं किया जाता, किन्तु परिश्रह का आदर किया जाता है १ 
जहाँ परिग्रह है, वहाँ आल्स्य अकर्मण्यता भी है। दूसरे के श्रम. 
का छाम छटने और स्वयं का जीवन आल्त्य एवं विलास में 
बिताने की ही भावना रहतो है, तथा इसी का प्रयत्न किया जावा है. ! 

परिप्रही व्यक्ति स्वयं को ही सब से अधिक गुणवान 
है। फिर चाहे उसमें दु्गुण ही दुर्गुण क्‍यों न हों । बहिकि एक 
कवि के कथनानुसार तो परिग्रही में जरा भी गुण नहीं. होता १ 
वह. कवि कहता है--- । 

नाणोडपि गुणा छोके दोषा शेलेन्द्र सन्निमाः । 

भवन्त्यत्र न सन्देहः संगमासाद् देहिनाम-॥ 
४ अथात--परिम्ही में निस्सन्देह ही जरा भी गुण नहीं होता, 

और दोष सुमेरु की तरद के बड़े २ द्योते हैं। . 5... 

इसके अनुसार परिम्रह्दी में दोष ही दोष होते हैं, .गुण जरा 
भी- नहीं होता, फिर भी वह समझता यही है, कि जो कुछ हूँ में 
ही हूँ।. समस्त गुण मेरे ही में हैं।: ऐसे: छोगों. का व्यवहार: देख 
कर ही किसी कवि ने कहा हे--- :..... :+ऋ०ा: । 

“५ यस्यास्ति वित्त सनरः कुलीन 

(४: से पण्डित; स-श्रुतवान्‌ गणज्ञ | : 


_धरिग्रह-परिसाण त्रत यो | के हा हे ह है 5 च० 
स॑ एवं वक्ता स च॑ दंशनीये 
सब गणाः “कांचन  साश्रयन्तिं | | 

'अथात्‌-- जिसके पांस धन है, वह आदमी कुछवान न होने. । 
पर भी कुछीन माना जाता है,  बुद्धिहीन होने पर भी बुद्धिमान 
साना जाता है, शाल्नज्ञ न होने पर भी शास्त्रज्ञ माना जाता है; 
गुणब्ान न होने पर भी गुणवाल मानों जाताहै, वक्तां न॑ होने 
बुंर भी वक्ता माना जाता है और दशनोय न होंने पर भी दंदनोय 
समझा जाता है। इससे सिद्ध होता है, कि-सारे गुंण धन में ही हैं। 

: परिग्रह्दी में अभिमान भी बंहुत होता है।. बह, स्वयं को बड़ा . 
सिद्ध करने--स्वयं का अधिकार जंताने--के लिए; दूसरे का-अप- 
सान करने. में भी संकोच नहीं करता । 88 | 
परिय्ही व्यक्ति सें,: प्रायः घम कांय भी नेंहीं हो सकते; जो. 
जितना ःअधिक परिग्रही है, .वह:घधंम से उतनाः हीं अधिक दूर है। ह 
जह लोगों को दिखाने, स्वयं को घार्मिफ सिद्धःकरने आदि: उद्देश्य: से | 
चाहे धर्म काय करता:हो और उनमें “भांग भी छेता-हों; "परन्तु . 
जेंस्‍्तुंत: उनमें पूर्ण धार्मिकता नहीं हो संकंती। -यंद:प्रांयः समस्त . 
शेम काय,: सांसारिक पदों की आंप्ति या उनको: रक्षा: की कार्मेनो : 
से दी करता है, निष्काम होकर नहीं करता:॥ “पहले तो : ऐसा. 

. व्यक्ति, स्थिर चित्त से: धर्माराधन या, ईश्वरसजन कर ही नहीं - 

| साक्ता 4- उसका चित्त, सदा अस्थिर चिन्ता एवं:भयम्रस्त रहता . 
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है, इस कारण उससे. धमोराधन या; इश्वर-भजन-होना-कठिन दे ।' 
इस पर-भी यदि वह ऐसा करता है,-तो प्राप्त-पदार्थ की कुशलक्षेम, - 
अंधवा अप्राप्त- पदार्थ की प्राप्ति के लिए ही--: और : यदि कभी: 
उसकी कामना के विपरीत कार्य, हुआ; . तो-डस दुशा में वह-धर्मा- 


3 बज पे 
राधन-या ईश्वर-भजन-करना त्याग:हीःनहीं: देता-है, किन्तु घम 


और. इश्वर. पर .अविश्वास भी करने:छगता-है;।: उसका सिद्धान्त: 


क्यों होता है; इसके लिएं भतेहरि-कहते:हैं--+ 5. / ५८ 
ः ज॑,तियांतुः रसातर गणगणस्तस्याप्यथों गच्छता-- 
+ज्छीजे- शेलूतटात्पतस्वभिजनः सन्दं्तों वाहिना। 
शो वैरिणो वजपाशु-निपतलर्थो5स्तु न केवर्लं 
येनेकेन बिना गुणरुत णलवधायाः समस्ता इसे॥ : 5: 
--“अथात--चाहे जाति रसातछ को चली जावें, समस्त: गुण 


इसातछ:से भो. नीचे चले जावें, शील पहाड़ से-गिरं कर नष्ट:हों : 
जाबे, और वेरिन, झूरंता पर शीघ्र:ही.वर्ज आः पड़े. तो कोई हजे- 
नहीं, छेकिन:हमोरा घन नष्ट न.हो ।: हंमें-तो केवंछ घन चाहिए * 
क्योंकि; .घनः के बिना मंनुष्य के सारे ही गुण तिनके के समान 


व्यथ- हैं ॥ 


परिग्रह के लिए ही,:छुल कृपट: ओर अन्याय अंत्याचार को धर्म का 


पंरिश्रह के लिए, घर्म अर इश्वर के प्रति विद्रोह भी किया जाता 
है, और धम के स्थान पर अनीश्वरवाद की स्थापना की जाती है|” 
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रूप दिया जाता है । : कुगुरु और कुंदेव को  पंरिप्रह के 'लिए-ही 
माना जाता है। परिग्रह के लिए ही घमम को मेयोदा उल्लंघन की 
जाती है और ईश्वर के अस्तित्व से इनकार कियां जांता है।  घम 
और ईश्वर विरोधी समस्त कार्य, परिम्रह के कोरणं ही:होते हैं । * 
परिभ्रह के लिए ही. दुग्यसनों का सेवन किया कराया जाता' 
है। मांस भक्षण मदिरिपांन जुआ: निन्दा चुगली आदि सबं दुव्य-- - 
सन परिभ्रह के कारण ही सेवन किये जाते हैं; यो कराये जाते हैं।:. 
छल कपट और -अन्याय: अत्याचार भी .परिय्रह के -लिएही' : 
होता है। परिम्रह के लिए ही विश्वासघात का भंय॑कर पाप कियाः 
जाता है, और पिरप्रह के लिए ही - न्यायाधीश कहल्लनेवालों द्वारा 
अन्याय किया जाता है । ५2% जम के 
परिग्रह के लिए, प्रकृति से भी विरोध किया जाता है। उसका. 
सौन्दय नष्ट किया जाता-है। जलता को प्रकृति दत्त छामों से: 
वंचित रखा जाता है। जंगल काट डाले जाते हैं, नदियों का पानी: - 
रोक दिंया जाता है: या ब्रांट दिया जाता है, तथा भूमि. और पहाड़ों... 
को खोद डाछा जाता है। -इस- प्रकारं- प्राकृतिक : सौंदय. और जो: 
मनुष्य के लिए आवश्यक है .वह प्राकृतिक सुविधा को नष्ट करदी | 
जाती है, और : उसके : स्थान -पर कत्रिमता.कां। पोषण: कियाः ५ 
- जाता हैं॥- :- न मा 2 ह ह 
यह नियमःहै, कि जो जिसका ध्यान करता है, -वह बैसा ही 
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५३ रु »:: परिश्नह से हानि 
“वन जाता है.।.. आत्मा चेतन्य है,.. और संसार :के--समस्त पदार्थ 

जड़ हैं ।, जब चेतन्य आत्मा जड़ पदार्थों का ही ध्यान करता 
रहेगा, तब उसमें भी जडुता आना सस्भव-है | इसके सिवा, जड़ 
श्य पदार्थों का व्यान् करने से आत्मा दृष्टा को यानी स्वयं को 
भूल जाता है।: यह विचार'भी नहीं करता, कि मैं दृष्टा, दृश्य में 
कैसे भूल.रहा हूँ । । 

. अज्ञान में. पड़ा हुआ आत्मा, सांसारिक पदाथों से ममत्व 
ऋरनके उनका. संग्रह तो करता है, छेकिन आत्मा को सांसारिक 
पदार्थों से ममत्व करने और उनका संग्रह करने का अधिकार है 
या नहीं, यह एक विचारणीय बात है। सांसारिक पदाथ, आत्मा 
के तदूरूप भी नहीं हैं, वे आत्मा का साथ भी छोड देते हैं 
आत्मा के साथ या पास रहते भी नहीं है--फिर आत्मा किसी 
वस्तु को अधिकार पूवऋ अपनी केसे कद्दू सकता है,. और उनका 
संग्रह क्‍यों करता है । बस्तुतः आत्मा का सांसारिक पदार्थों पर 
कोई अंधिकार नहीं है । :फिर भी अज्ञान के कारण आत्मा.उनको. 
संग्रह करतां है, उनसे ममत्व रखता है, और इस अ्रकार स्वयं की 

हानि ही करता है । ह कक ह 

परिग्रह, .पाप-बन्ध का कारण है-। यह अन्तिम और . प्रधान 
आखवद्धार. है ।. यह अन्तिम आखवबद्धार ही, अथम के चार आश्र- 
ह्वांरों: का .. रक्षक. एवं-- पोषक है.। प्रथम-के चार: आख़ब की- 






वरिग्रह-परिभाण शत बी हर . फू 
उत्पत्ति, इसीसें है। यह, समस्त पापों का कोरण' है ।: भगवती: 
सूत्र के दूसरे शतक में गोतम स्वामी के प्रश्न के. उत्तर में भगवानः 
ने कहा है, 'किः इच्छा मूछा और वृद्धि (अथीत परिमह-) से, 
क्रोध माने साया छोभ का अविनाभावी सन्बन्ध है। जहां इच्छा 
मूछी है, वहां क्रोध मान॑ साया और छोमे: भी हैं.ै।' क्रोध माता 
साया लोभ, पापानु बन्ध चौकड़ी है । .जहां क्रोध मान सोया रोम 
हैं, बहां सभी पाप हैं, और जहाँ परिभ्रह है, वहाँ क्रोध मान माया 5 
लोभ है। इस भ्रकार परिरह, समस्त पांपों का केन्द्र है।: संबः 
पाप॑ परिम्रह से ही उत्पन्न होते हैं ।' प्रश्न व्याकरण संत्रे में भी 
कहां है, कि परिग्रह के लिए छोग हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं; . 
अच्छी वस्तु में बुरी वस्तु मिलाते है, परदारगमन तथा परदारहरण 
करते है, छुंधा ढ॒षा आंदि कष्ट स्वय॑ भी सहते है ओर दूसरे को - 
भी ऐसे कष्ट में डालते है, कलह करते हैं, दूसरे की घुरां चाहते 
हैं, दूंसेरे के लिए अपशंब्द कहते हैं, वूंसरे का अपमान करते है. 
हैं तथा स्वयं भी अपमानित होते हैं, संदेव चिन्तित रहते हैं, और, 
बहुतों का हृदय दुखाते हैं । क्रोध मांन माया  छोभ की उत्पादक: 
वरिमटी है। 0. 78; 
: इस अकांर शार्कारों ने समस्त पापों का कारण: परिश्रह को | 
' ही बताया है । अनुभव' से भी यंह स्पष्द है, कि संसार सें जितने ह 
भी पाप है, वे संब परिश्रह के ही कोरंण हैं और परिय्रह के लिए: 


आर, हट | डे 
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बा ... 'परियह से होनि 


ही किये जाते हैं;।. ऐसा कोई भी पापकाय न होगा, जो परिअह१ 
के कारण:न किया गया हो । छोग,- इच्छा. और -मूछा के वश 
होकर ही प्रत्येक पाप करते हैं । जिसमें, था जहाँ इच्छा - मूछो 
नहीं है; उसमें या-वहाँ किसी भी प्रकार का-पाप नहीं है ॥: . 7: 
“” संसार में जितनी भी हिंसा होती है, वह परिग्रह के लिए ही। 
परिभ्रह के वांस्ते ही छोग हिंसा करते हैं । शब्द रूप रस गन्धा 
और स्पश ' के: साधन राज्य घन और स्त्री के लिए ही युद्ध हुए हैं, 
और होते हैं । 'राम और रावण . का- युद्ध परिग्रह के छिए ही 
हुआ था | परिग्रह के. लिए हो सणिरथ ने अपने भाई युगवाहु-को 
मारःडाछा था48: परिग्रह के लिए ही औरंगजेब ने अपने भाइयों 
की हथा की .थी। कोणिक और चेड़ा का शास्त्र प्रसिद्ध 
युद्ध भी  परिमंह: के लिए ही हुआ था। इसी प्रकांर, और 
भी सैकड़ों हजारों उदाहरण ऐसे. हैं, जिनसे : यह: सिद्ध: है, . कि 
परिश्रह के लिए. ही मनुष्य' मनुष्य की हत्या करता है. और अपने 
पुत्र पिता भाई-मांता सास ख्री पति आदि को रत्यु के. हवाले कर 
देता है।. अभी कुछ: ही वर्ष-पूर्व यूरोप में जो युद्ध हुआ था, और 
जिसमें लाखों करोड़ों सनुष्य मौत के घाट उतरे थे, बह भी परिग्रह 
के लिए हीहुआ थाः। मनुष्यों की हत्या -करने में सैनिकों को 


किसी प्रकार का संकोच न हो, इसी विचार से:रोजाछोग : सैनिर्को 


कला 
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'थूरिय्रह-परिमाण बत द ् व है / ० ६ 
को वास्तविक धम-शिक्षा से वंचित रखते हैं. और यह. शित्ता देते 
'दिलाते हैं, कि युद्ध करके मनुष्यों को मारना ही घमम है।यह सब 
परिग्रह के लिए ही किया जाता है । परिग्रह के लिए-ही- सैनिक .. 
छोग, राजाओं की-मनुष्यों को :सारने ऐसी--बीभत्स आज्ञा का. 
बालन करना अपना पविन्न कतेव्य समझते हैं-। - परिमरह के लिए... 
डी, युद्ध ऐसे महान्‌ पाप को भी- धर्म का रूप दिया जाता है|... 

यह तो उस हिंसा को बात हुई, जिसका: करना: वीरता' . 
साना जाता है, जो सम्नाज में घृणा की दृष्टि से नहीं देखी जातो, और 


समाज भी जिसकी निन्‍्दा नहीं करता डिन्तु जिस हिंसा के - करने 


चाले को बोर' उपाधि से विभूषित करता है। अब उस हिंसा की. 
आत करते है, जो राज्य द्वारा अपराध ,भानी जाती है और समाज 
में भी निन्‍्य समझी जातो है। चोर डाकू पारदारिक आदि लोग 
भी, परिग्रह के लिए ही जन-हिंसा करते हैं | -.पंरिमह के लिए. ह 
ही मनुष्य, अपनी ही तरह के मनुष्य को. बात की. बातःमें कत्छ 
कर डालता. है, किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करता । “अधिक : 
कहाँ तक कहा जावे, संसार में. जिनको स्वजन कहा जाता है; - 
परियह के लिए उनकी भी हत्या.कर डाली जाती है. और आत्म- 
हत्या का घोर पाप-भी परिग्रह के लिए: ही किया जाता है । 
परिम्रह के लिए स्वयं के:शरीर से.भी द्रोह किया जाता है-। 


: जो व्यवहार शरीर के लिए असह्य है, जिस व्यवहार से शरीर 


> 
ऐड, 
हे 


>५७ | परिग्रंड' से हाने 


'को क्षति होती है, परिग्रह के लिए शरीर के अतिं भी वही-व्यवहोर 
. -किया जाता है और जिस व्यवहार से शरीर सुखी रहता है, पृष्ट 
तथा सशक्त रहता है, : आयु की वृद्धि होती है, उस व्यवहार से 

शरीर को वंचित रखा जाता है। जैसे अधिक, गरिष्ठ और प्रऋृति- 
“विरुद्ध, भोजन, मेथुन आदि कार्य तथा नशा शरीर के लिए. हानि- 
प्रद है, लेकिन परित्रह के लिए ऐसे हानिम्नद्‌ काये भी किये जाते 
हैं। और अल्प तथा सादा भोजन, सीमितश्रम आदि शरीर के 
“लिए छामप्रद हैं, फिर भी इनसे शरीर को वंचित रखा जाता है । 
अथातू्‌ मिथ्या आहार--विहार द्वारा शरीर के साथ द्रोह किया जाता 
:है, और वह परिग्रह के लिए ही । 

: शरीर से आगे जन्म देनेवाले मातापिता, प्रिय माने जाने वाले 
-भाई बहन मित्र सम्बन्धी स्त्री पुत्र आदि परिजन के- विषय में 
विचार करने पर सालह्ूम होगा, कि परिग्रह के लिए इन सब से 

अथवा इनमें से अत्येक के साथ-द्रोह किया जाता है. । मनुष्य पर 
“माता-पिता का अनन्त उपकार है, परन्तु परिप्रह के लिए उनका भी 
“अपकार किया जाता है । इस बात को सिंद्ध करंने के लिए बहुत 
उदाहरण दिये जां सकते हैं,. लेकिन थोड़े ही. उदाहरणों से कासे 
्वछ सकता है, इसलिए कस कोणिक और औरंगजेब के उदाहरण 
देना ही पर्याप्त है। कंस ने अपने पिता. उम्रसेन को; परिप्रद के 
लिए हो कारागार सें डाल दिया था। कोणिक ने, परिश्रह के लिए -. ९ ः 
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परिग्रह-परिमाण जंत का 


ही अपने पिता श्रेणिक को पींजरे में बन्द कर “दिया थां।. और 
परिग्रहः के लिए ही औरंगजेब ने, अपने * बूढ़े बाप: शाहज़हाँ को ५ 
आगरे के किले में बन्द करके भूखों-प्यासों मारा थां।: इसी ग्रकार' 
अनेक नर पिशाचों ने, परिप्रह के: लिये अपनी जन्मदांत्री माता की. 
भी हत्या कर डाली है; उसे भी कष्ट द्या:है। यूरोप के किसी राजा 
या सेनापंति ने; अपनी माता को भी तलवार के घोंट उतार दिया था। ' 

: परिश्रह के लिए, साता-पिता द्वारा संन्तान का. द्रोह किये जाने 
के उदाहरण भी बहुत मिलेंगे ।- परिग्रह के छिए ही. पुत्र. पुत्री में: 
भेद भाव: समझा जाता है और एक को शुभ तथा दूसरे-को. अशुभ 
मनाया जाता है। परिम्रह के लिएं ही --सन्तवान- को दूसरे:के हाथ 
वेंचा:जाता है, और उसके सुख: ढुःख की चिन्ता नहीं को जाती ।* 
त्ह्मदत्त चक्रवती को माता ने, परिग्रंह .के लिए ही& अपने पुत्र-. 
तन्ह्मदत्त: चक्रवर्ती को छाक्ष गृह में जंछाने-का प्रयत्न किया था-। 

परिग्रह के लिए भाई से द्रोह करने :के उदाहरण तो, संब:से 
ज्यादा हैं । कौरवपाण्डव. भाई भांई ही. थे, लेकिन प्ररिम्रह के लिए 
आपस में लड़ मरे। -औरंगजेब ने अपने :भाईः दांराशूजा और 
मुराद-को, परिश्रह के लिए: ही मार डाछा था.। : और, -परियह के 
लिए.ही भरत चक्रवेत्ती ने, अपने ९८ भांइयों की; स्वाधीनता 

नने का प्रयत्न किया. था.। 
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७: भोगों -सें. मूच्छो परिग्रह ही: है .। 


नये ० 'परिग्रह से हानि 
: 5 'परिषहं के लिए बहन का भाई द्वारा, और भाँई का वहन 
द्वारा. द्रोंह किये जाने-के उदाहरण भी बहुत हैं |: इसी-अकार:मित्रे-- 
द्रोह भी परिग्नह के लिए ही होता है। परिग्रह के: लिए ही. पंति 
: द्वारा पत्नी का, और पल्ली द्वारा पति का. द्रोह किया जाता है.। सूरि-- 
: क्वान्‍्ता:रानी-ने, अपने पति परदेशी राजा-की हत्या परिग्रह के; छिए 
ही:की: थी -- आज - भी: ऐसे बहुत. उदाहरण देखने-सुंनने में 
आते हैं; ; पा 8 47232 0 
समाज का. द्रोह भी परिम्रह. के. छिए.ही: किया जाता है-। 
परिग्रह के लिए ही ऐसे .काम किये. जाते हैं, - जिनसे समाज- को: 
अहितः होता: है । परिश्रह के कारण जाति, और देश से भी द्रोह 
किया जाता है ।:: आज तक' जितने: भी देशद्रोही हुए हैं, उन:सब- 
ने परिग्रह के लिए ही देशद्रोह किया था । आज , भी जो -छोग 
देशद्रोह करते हैं, वे परिय्रह के लिए हीं. । -परिभ्रह के.-लिए. ही वे: 
काय किये जाते हैं; :जिंनसे देश का. अहित होता हैः ;7 («७ 
५ राजा, प्रजा का रक्षक माना जाता है, लेकिन परिग्रह के छिंए 
वह:भीं प्रजाद्ोही बन-जाता है: .परित्रह- के: लिएं:हीं वह ऐसे 
ऐसे नियमोपनियम बनाता है, ऐसे ऐसे-करे लगाता है, जो प्रजा: 
को कष्ट में डालते हैं.। 2 
तांतपगे यह; कि संसार में जितनी भी जनहिंसा होती: है, वह 
परिप्रह:के लिए ही । “इच्छा-मूछा.से प्रभावित व्यक्ति को -जनहिंसाः 


“पूरिग्रह-परिमाण शत हा गे 25 जे, ध हे. ६० 
करने में, धम-अधम या.पाप-पुण्य का विचार-नहीं होता,:; न यही 
विचार होता है, कि ये मेरे: सम्बन्धी :अंथंवा मित्र हैं,-मैं- इनकी 


हिंसा केसे कहूँ-। 


यह, जन-हिंसा की बांतें हुईं । अबं॑-पशु पत्ती आदि की हिल 
पर विचार किया जाता है । पहु-पक्षियों की हिंसा भी परिग्रह के 
लिए ही होती है। दीन॑ मूक और किसी की. कोई हानि-न केरने ... 





वाले पञ्चु पक्षियों को भी, मलु॒ध्य इच्छा-मूछो की. प्रेरणा: से ही... 


मारता है। शिकार द्वारा, कल्छ खानों द्वारा, अथंवी' अन्य प्रकाएं 
“से पश्चु-पक्षियों की जो हिंसा होती है, वह: संब- परिथ्रह के -लिए है. 
है | चस रक्त केश दांत.-चर्बी मांस अथवा अन्य. किसी अवयब - 
के लिए ही, पञ्ञु या पक्ती को मारा जाता है। यदि इनमें: से किसी ५ 


की चाह न हो, तो 'मारे जाने वाले पद्यपत्नियों को:मारने का कोई : 


कारण ही नहीं है । . जो कोई भी पं पत्तियों की. हिंसा करता है, हु 
तह या तो उस पश्चु-पक्ती के अंगों-पांग दूसरे को बेंच कर -बंदले-में 
और कुछ लेता है; अथवा स्वयं दी- उसको “उपयोग में : लेता है-।.. 
दोनों में से किसी भी लिए हो, फिर भी यह तो स्पष्ट है; कि परि- हक 
अद्द के लिए ही पशुओं और पत्तियों. की हिंसा की जाती: है. और :-: 
परिअद्द के लिए हो दूसरे जीवों की भी हिंसा:की जाती. है ।- बन्ध | न्‍ 

“वध आदि हिंसा के अंग रूप पाप भी परिम्ह के लिए हो होते हैं। हे 
इस अकार, परिग्रह के लिए दी हिंसा . का :पाप द्वोता है। . ५ । 
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8] “ परिग्रह से हांनि 
छोटे था बढ़े; किसी भी जीव॑ की हिंसा ऐसी' न निकलेगी, जो 
परिग्रेह के लिए-से की गई हो । आरम्भादि हारा दोनेवाली हिंसा 
भी परिय्रह के लिए ही होती है, और महारम्भ द्वारा होनेवालों 
हिंसा तो विशेषत: परिय्रह के लिए होती है । परिग्रह के लिए ही 
महारम्भं और सहापाप किया जाता है । मिलों और कारखानों सेः 
जो काम होता है, वंह काम इनके बिना भी हो सकता था और 
उस दशा में अनेकों को रोटी भी मिल सकती थी, परन्तु बंढ़ी हुई 
इच्छा-मूलों वाले छोग, मिल और कारखाने स्थापित करके उन: 
कामों को करते! हैं, जिसमें बहुतों को होनेवाछा छाभ एक या कुछ 
व्येक्ति को ही हो। यद्यपि ऐसा करने से जनता में कंगाली फेलतीः 
है; सावजनिक कछा नष्ट होतो है और महारम्भ होता है, लेकिन: 
परिश्रह के लिए इन सब बातों की अपेक्षा नहीं की जाती | . 

* 'अब झूठ के विषय में विचार करते हैं। झूठ का पाप भी 
परिप्रह के लिए ही किया जाता है।' चाहे सूक्ष्म झूठ हो था स्थूल,- 
उसका उपयोग परिग्रह के लिए ही होता है । परिम्रह के लिए हीः 
शास्त्रों का पाठ तथा अथ बदला जाता: है । . परिग्रह. के लिए ही 
शास्रों में तांतस्विक परिवत्तेन किया जाता है । परिग्रह के लिए ही 
वास्तविकता को छिपा कर कृत्रिमता से काम छियां जाता है;। : . 
परिप्रह के लिए ही झूठो गवाही दी जाती है, कम तौला नापाः 
जाता है, वस्तु में संमिश्रण किया जाता है. और सत्य को दबाया: 


“परिग्रह-परिमाण . खत उ ओ, अजित पा आह | 


: जाता है ।. परिग्रह. के लिए. ही अच्छी कन्या को बुरी, बुरी कन्या हि 
“को अच्छी,: अज्छे छड़के को बुरा और : बुरे लड़के-को:- अच्छा: 
बताया जाता.है । परिग्रह के छिए ही-६० के बदलें 9५: को और 
१४ के बदछे १८ बरस की: अवस्था बताई :जांती है।इस; अकार -: 

: झूठ सम्बन्धी समस्तःपाप भी-परिग्रह के लिए; हो :कियां-जाता है।. ' 
चोरी का 'पाप-भी परिग्रह के:छिए हो होता है ।.. ऐसी 

भी चोरी न होगी, ' जो... परिभ्रह: के; छिएं न-की- गई हो |. 'इसी ...- 
'अकार मेथुन भी परिग्रह के. लछिए ही: होता: है ,। हिल 
इस प्रकार-चारों वे पाप, जो परिम्रह से पहले के :चारं:आंध 

द्वार मान जाते हैं, परिग्रह के: लिए: हो: “सम्पन्न होते; हैं।। : यंदि: ४ 
'परिय्रंहका पाप ने हो, -तो- ऊपर कहे गये: चारों: पाप भी नेहीं हो 
सकते।. .... ० न पड + | हियी अत पर 5 ६ कप पर, ॥ 
सारांश यह, कि संसार के:समस्त पांप-काय, और: संसार के 
“समस्त अनर्थ परिग्रह-के लिए: हीं-होते.हैं ।: :पंरिमरह; :सेब: पापों. ... 
का मूछ:. और: संच अनर्थों-की खान है.। 'परिंग्रह' से-होनेवाले; हा ! 
अथवा परिगरह के.लिंए. होनेबाले पाप 5,और : अर्थ -का- पूर्णतया * 
-वर्णन बहुत ही कठिन है, (इसलिए: इंतंता- कहूँ: कर ही संन्तोष- “- 
पिया जाता हैवका ४० ३ फरकर7 38 707 को आम 


_ >कलह- 








अपारशभ्रह त्रत 





आशा नामनदी. मनोरथ जला दृष्णा तरगांकुंछा 
: राग गाहत़ती वितके -विहगा थपेय॑द्रमध्यंसिनी | 


< मोहावते सु॒दुस्तर/&तिगहना भ्रोत्तुज्ञ चिन्तातदी: ८ 
.  तस्या; पारगता विश्लुद्ध मनसोनदन्ति .योगीखराः॥ . 5 


. अथोत--आशा, एक.-नदी के समान है ।: उसंमें.इच्छा- रूपी 
जल भरा हुआ है। ममत्व, उस नदी में. रहनेवाछो. मगर है। 
तके-वितक, पक्षी हैं।. मोह, उसमें: भेंवर है; :और;-:चिन्‍्ता उस 


नदी -काः तट है ।...इस प्रकार की आशा रूपी नदी; घेय: रूपी चृक्षः 
 को-गिरा देती है: इस तरह:की आशा-नदी-को पार करना बहुत: 
>ी.कठिन है, लेकिन जो /विश्ुद्ध : चित्तवाले महात्मा आशा/नदी को: 


पार कर जाते हैं,-वे बहुत-ही भानन्द पाते है । 


झा. कनप कुल २० उन्‍नप हज न 
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परिग्रह-परिमाण जत श : रे हे ६४: 
यह मंलुष्य-भव बहुत कठिनाई से प्राप्त हुआ है। न मालूम: : 
कितने काछ तक अन्य गति में अ्रमण करने के पश्चात्‌, यह मलुष्य 
शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर, समस्त साधन संहित है। ऐसाः- 
कोई कार्य नहीं जो इस शरीर के होने-पर न किंया. जा सके। 
इसलिए मनुष्य-भव पाकर आत्मा का ध्येय, संसार -के जन्म-: 
मरण से छूटना होना चाहिए ।. . जो आत्मा इस ध्येय को भूछा: ३ 
हुआ है उसके लिए कहना चाहिए कि वह स्वयं को ही भूंला ..- 
हुआ है और इस कारणं उसे न॑ माछ्स कंच तक जन्म-समरंण कंरना' -- 
होगा । क्योंकि मनुष्य भव के सिवा अन्य भव में, जन्म-मरण 3 
से छूटने की बात को समझना भी: कठिन है। कदाचित समझ 
भी लिया, तो इस-ध्येय तक पहुँचने के साधन नहीं होते, इसलिए... 
जन्म-मरण से छूठने में असंमथ रहता है । केवल मनुष्य शरीर ह ; ह 


ही, इस ध्येय पर पहुँचाने में समथ है |. इसलिए प्रत्येक आंत्मा .. . 


का कत्तेंव्य है, कि वह मनुष्यं-शंयर को व्यर्थ ने जाने दे, किन्तु... : 

उसे पाकर जीवनमुफ्त होने का प्रयत्न करे । हा 
गत-अध्याय में जिसका रूप और (जिससे होनेवाली:हांनि का 

वर्णन किया गया है, वह परिमह आत्मा को जीवेनऊुक्त नहीं होने - . 
देता “परिभरह, आंत्मा पर भार रूप है। आत्मा को मोक्ष की . 

ओर.:नहीं जाने देता.। . जेन्म-मरंण के -ढुःख से- आत्मा को  छुंद॑- 
| कारा तभी हो सकता हैं, : जब वह-परिभह: को - सवथा त्याग दे-2 | 


कक हि का 
85 
९ 
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>> *. “अपरिभ्रह संत ' 


क्योंकि परिमह, बन्ध का कारण है। सूत्र कृतांग-के पहले अध्ययन 
में कहा हे; 
चित्तमंतमचित्त वा परिगिज्ञ किसामवि। 
“ अनंवा :अणुजाणाइ एवं दुक्खाण झुचइ ॥ 

- -अथौत्त--चाहे सचित परिप्रह हो अथवा अचित परिम्रह हो, 
जो व्यक्ति किंचित भी परिग्रह रखता है या दूसरे -को परिम्रह:ः 
रखने की अनुज्ञा देता है, वह व्यक्ति दुःख से कभी भी नहीं। 
छूटता। है... 5 

इस प्रकार शास्नकारों ने, परिप्रह को कम-बन्ध का कारण: 
बताया है. और जबतक कम-वन्ध नहीं रुकता, तब तक आत्मा 
मोक्ष की ओर अम्नंसर. नहीं हो सकता। मोक्ष-प्राप्ति के वास्ते,' 
परिश्रह को सवंधा त्यागने की आवश्यकता है। परिग्रह 
को त्यागने . के. छिए ही भगवान. तीथद्ुर ने अपरिग्रह' ब्त 
बताया है । 2 कक इक कर 

पूत के अध्यायों में, परिप्रह का रूप -और उससे :होनेवाली 
आत्मा की हानि-का कुछ वर्णन; किया जा चुका है । अब यह 
बताते हैं, कि अपरिग्रह ब्रत क्या है; उसको स्वीकार करने से क्या 
छाभ है, और उसका पालन कैसे हो सकता है|... 

... जिस परिग्रह काः पिछले. अध्यायों में : वर्णन किया गया है, 


उस परिमेह: से निवतेने के छिए जो अत स्वीकार किया जाता है, - 
225 2 8 2..87: हे $ 


क्र उक्त, उनका जज 
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फिं> सर सक हक >तध 


रा जलकर + 3 शा 
मम व १8४ आ2३+< के ४४ ६8: ६म०)०३८५ 


परिग्रह-परिमाण तत मा िप  । 
उसका नाम “अपरिपरह ब्रत' है: .. इस ब्रत को - स्वीकार करने से 
इहछौकिक लाभ भी हैं और पारछौकिक छाभ भी । पंहले- के 
अध्यायों में यह बताया जा चुका है,. कि परिग्रह समस्त पापों. 
का कारण है। परिग्रह, राग-ह्ेष का वद्धंके और : सोक्ष-मार्ग का 
अवरोधक है । .इस ज्ञत को स्वीकार करने.. पर आत्मा; “ समत्त हे 
पापों से निबृत्त हो जाता- है.। वह; राग-द्वेष-रहित होकर. मोक्ष - ४ 
प्राप्त कर लेता है और इस प्रंकार जन्मे-मरण के कष्ट से-छूट जाता 5 
है। जन्म-मरण का मूल हेतु, राग-हेष ही है । अपरिगरही. होने - 
घर राग-द्वेष मिट जांता है, इसलिए फिर जन्म-मरंण-नहीं: करना .. 
बड़ता। अपरिय्रह त्रत॑ स्वीकार करने परं, अनन्तालुंबन्धी चौकेड़ी, 
अप्रत्याख्यानी चौकड़ी और. श्रत्याख्यानीं- चौकंडी -का -निरोध हो .. 
जाता है, इससे जन्म-मरण और :नरकादिः : के 'ढुःख से संदो के 
लिए 'मुक्त हो जाता है 4. परिआ्रह के कारण आत्मा जन्म-मरण के । 
जिस बन्धन में है, परतन्त्रता को जिस जंजीर से जकड़ां हुआ है, - 
आपरियंह, ज्रत॑ स्वीकार कर छेने-पर-उसे:बन्धेन और परतन्त्रतां से 
भी- छूट .जाता है । /अपरिग्रह अत स्वीकार करने -पंर दी; पूर्णतया ... 
धमीराधन हो सकतां-है:और तभी कामना रहितः तथा- शुद्ध रीति - 
से परमात्मा का भजनःभो किया जा सकता है. हे 
सांसारिक पदाथे; अशान्ति-: के ही: कारण हैं: वे स्वयं के रे 


 छिए भी अशान्ति रूप: हैं, और दूसरे के लिए-भी। स्व शान्ति: क्‍ 
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द्ूछ . .  .. ./ अपरियह अंत 


श्राप्त करने के लिए, तथा दूसरों को शान्ति “देने के लिंए' उनका 
त्याग करंचा आवश्यक है । इसी के लिए अपरिग्रह ब्रत स्वीकार 
पकिया जाता है |. परिग्रह का विरसण॑ करके अपरियहीं रहने को 
जो अंतिज्ञा की जाती है, उसी का नाम अपरिय्रह ब्रतं है। शान्ति 
आंधतिं के लिए: इंस अत को स्वीकार करना आंवश्यक है। सोलेहवें 
-तीथड्जर भंगंवान शांन्तिनाथ छः खण्ड प्रथ्वीं के स्वामी चक्रवर्ती 
थें; लेकिन उन्‍हें भी शान्ति तभो श्राप्त हुईं, जब उन्होंने 'उल सब 
'को त्याग कर अपरिग्रह त्रत स्वीकार किया! अर्थात्‌, छः खंण्ड 
पृथ्वी का स्वरामिवं भी शान्ति दायक नहों हुआ, शान्ति तो उसके 
च्याग से ही मिली । 
परिग्रह से सबवथा निवतंने के लिए, पहले अभ्यन्तर परिग्रह 
से निवतने की आवश्यकता है। जब तक अभ्यन्तर परि्रह है, 
तब तक बाह्य परिप्रह से निवंतने का विचार तक नहीं हो संकृता। 
स्‍्बेल्कि अभ्यन्तर परिग्रह का आधिक्य होने पर सनुष्य, उस किसी 
वस्तु बात या विचांर को परिश्रह रूप मान ही नहीं सकता, 
जिसकी गणंनां परिग्रह में है। “यह परियंह है? ऐसा विचार तभी 
हो सकता है, जब अभ्यन्तर पंरिप्रेह का जोर कम हुआ होगा | 
इसलिए संबंप्रथम अम्यन्तंर परिप्रहें से निंवतने की आवश्यकता: 
है। अभ्यन्तर परिम्रहं से आत्मा जिंतने अंश: में निर्तता जावेगो,. 
उतने ही अंश में: बाह्य परिय्रह से भी: निवंतेता-जावेगां; और जब 


परिग्रह-परिमाण त्त जी हा हे ५ का हा “ 
अभ्यन्तर परिग्रह से बिलकुछ निवत:जावेगों, तब बाह्य परिमह भी 
का 
निम्र्थ-प्रवचन सुनने का:छाभ;परिभ्रह का त्याग और अप-. के 
रिगरह अत का स्वीकार:ही. है। जिसके: स्वीकार किये बिना, निप्नन्थः 
#ताचन का पाछत नहीं हो सकता. और जब तक:निम्नन्थ-प्रबंचन: 
का पूर्णतया पालन नहीं किया जाता, तबतक जन्म-मरण से-नहीं:- 
छूट सकता । इस दृष्टि से भी, परिग्रह त्याग: कर अपरिग्रह व्रत 56 
व्वीकार करना आवश्यक है। है 
शास्र. का कथन, हैं, कि ज़ब तक इन्द्रिय-भोग - के. पदांथ: न | 
छूट, तब तक जन्मन्मरण भी नहीं छूट सकता.। . इन्द्रिय-्भोग के - . 
पदाथा के श्रति जब तक. किंचितू भी ममत्व है, तब तक जन्म> ९! 
सरण भी-है, और जिन्हें इन्द्रियाँ प्रिय, मानती- हैं, उन पदार्थों का... . 
- ममत्व. ही परिभ्रह है । .संसार-चक्र से निकलने की. इच्छा रखने-.. है 
छे.के लिए यह आवश्यक है, कि:इन्द्रिय द्वारा भोग्य पदार्थ रूप... हि 
परिग्रह का त्याय करके,-अपरिय्रह ख़त स्वीकार. करें. ह 
८ “डैंसे अकार अपरियरह अत -कोः स्व्रीकार तथा. उसका. पालन: है 
करने से, पारछौकिक छाम जन्मन्परण से छूटना और. मोक्ष प्राप्त ० 
. करना है.। :अपरिप्रह:अंत स्वीकार “करने - पर, जन्म-मरण- का हर हु 
:- भय भी छूट जाता हैं, मौर किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं रहता है । 
इस अत को स्वीकोर.करने से; इंहंछौं किक .छाभ-मी बहुत हैं । 


/3208 40000 200 हा अल 
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जो इस तब्रत को स्वीकार करता है, उसकी मोर से -संसार के 
'संमस्त प्राणी निर्मय हो जाते हैं. और वह त्रत स्वीकारं करने वाल 
भी सब तरह से निमय हो जाता है ।- फिर 'उसको किसी भी 
ओर से,.किसी भी - प्रकार का भय नहीं रहता ।- उसको न॑ तो 
राजमय रहता है, न॑ चोर भय रहता है, न अग्नि रोग आदि किसी 

अन्य प्रकार कां ही भय रहता है | उसके प्रति संसार के समस्त 
जीव विश्वास करते हैं, और वह भी - सबका विश्वास करता है, 
तथा सब जीवों के प्रति संमचृष्टि रंखता है, एवं सभी को अपना 
पिन्र मानता 'है । उसके हृदय में शत्रु और मिन्र का भेद नहीं रह 
जांतां |: छोगों में वह, आदर पातन्न माना जाता है। उसके: समीप, 
(किसी प्रकार की चिन्ता तो रहतो ही नहीं. है। 

* संसार. का ऐसा कोई पदाथ नहीं है, जो. कभी न छूटे। छोड़ने 
की इच्छा न॑ रहने-पर:भी, संसार के पदार्थ तो छूटते ही हैं। लेकिन 
थंदि संसार-के पदार्थों को इच्छा-पूवक छोड़ा जावेगा, तो ढुःखं भी 
ने होगा, तथा: प्रशन्सा सी होगी। और : इच्छा-पूवंक न छोड़ने 
पर; संसार के पंदाथ छूटंगे तो अवश्य ही, :परन्तु उस« दशा- में 
हृदय को अत्यन्त खेद होगा, तथा: लोगों: में निंन्‍्दा भी होगी-। 
इस विषय: सें एक कहानी भी:है, जोःइस स्थान के लिए उपयुक्त 
. होने से: वणन की जाती: है | जय थे ० हा हंस: 
एक ज्ञाट की स्त्री, अपने पति से प्रायः: सदा: ही यह. कहा 
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'परिमह-परिमाण शत हाल हे आज “हु, 


करती:थी, कि में चलो; जाऊँगी ।- जरा: सी-कोई ; बात होती तो. 
व्रह कहने छगती कि-मैं जाती हूँ !::जाट:ने;सोचा, कि-यह चंचल: 
मेरेयहाँ से किसी दिन॑ अवश्य, ही चंली-जाबेगी: लेकिन यदि यह 
स्वर मुझको छोड़ जावेगी; तो मेरे हृदय:को :ढुःख भी होगा और - 
छोगों सें मेरी निल्दा-भी होगी-॥ छोग' यही कहेंगे; ;:किः-जाठ में 5 
दोष होगा, इसी से उसकी स्त्री: उसे छोड़. कर - चली गई रे ह 
इसलिए ऐसा उपाय करना, कि जिसमें मुझे इसके जाते का दुःख: -. 
मीन हो और छोगों में मेरी निन्‍दा भी न॑ हो .। गा 
एक दिन पतिशपत्नी में. फ़िर कुछ खंटपट हुई ॥:-उस-संमयः... 
भी: जाटिन ने यही कहा, कि मैं'तेरे को छोड़:कर चली -जाडँगी ; है 
जाट ने जाटिन से कहां, कि-तू बार-बार जाने :का. मंग्र/दिखायो' ; 
'करती है, यह अच्छा नहीं ।.-तेरे को-जांनो तो तू खुशी से. हु 
'जाः।- में तेरे को जाने को स्वीकृति देता हूँ.। 5तू.: मेरी रकम-माव- । !॒ 
सुझे सोप दे, और फिर भले ही चली: जाँ ।:- जाट :का यह कथन श 
छुनकर, जाठित:पसन्न हुई |: उसने,- अपने शरीर-के .आभूषणादि:... 
“उतार:कर:जाट को दे दिये।;:जाट ने “छंससे कहा, “किःअब तूः - 
नजे से जा, लेकिंत्र एक :काम:तो. और-करःदे-[--घर में. पानी | हर 
: नहीं है ।- सें अंभी:हवी घड़ा छेकर पानी :भरमे जाऊँगा,::तो : छोग- - 
- नेरे छिए भी न माल्षम क्या-क्या कहेंगे और तेरे लिए-भी कहेंगे, ... 
. कि घर में पानीःतक नहीं रखे गई-!. इसलिए एंक घड़ा पानी छाः 
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७१... :..  अंपरिश्रह अत 


दे।; और - फिर - जहाँ. जाने की तेरी-इच्छा हो, वहाँ मजे: से 
चली जा। कि 
जांटिन ने-सोचा, “कि जब यह एक घड़ा पानी छा देने से ही 
मुझे छुटकारा देता है. और में इससे. सदा के लिए छुटकारा पा 
जाती हूँ, तव इसका कहना मान लेते में क्या हज है! इस प्रकार 
सोचकर जाटिन, घड़ा लेकर पानी भरने गई . जाटिन के जाने के 
पश्चात्‌ जाट भी घर -से डंडा लेकर निकछा और: उसी मार्ग पर जा 
बेठा, जिस सार्ग से जाटिन पाती छेकर/आने वाली थी.। जाट ने, 
दो चार आदमियों को बुलाकर अपने पांस-बेठा लिया ।.- जैसे ही 
सिर पर पानी भरा घड़ा लिये हुई जाटिन जाट के.सामने आई, 
वेसे ही जाट कटु-शब्द कहता हुआ उठ खड़ा .हुआ ।.- -उसने अपने 
डण्डे-से जादिन के सिर पर का घड़ा फोड़ कर उससे कहा, कि--+ 
कुल्टा, मेरे यहाँ से चली-:जा ! :तेरे. छाये -हुए “पानी की, मुझे 
आवश्यकता नहीं है । : में मेरे घरःसें तेरे को नहीं रहने दे सकता; 
इसलिए तेरी इच्छा:हो वहाँ जा | 5: ० 2 
सिर पर का: घड़ा फूट जाने से, 'जाटिन भींग गई। वह जाट 
'कहने छगी, कि-*-दुष्ट, में! तेरे यहाँ रहना ही कंब चाहती हूँ? 
में'तों तेरी रकम-भाव॑ फेंक कर जांती:ही- थी, - केवल तेरे कहने-से 
पानी भरने 5 गई थी ।. इस: : प्रकार जाटिन भी :ःचिल्लाई, परन्तु 


उसके कथन पर किसी:ने!भी विश्वास नहीं किया। , सब छोगों ने . 


.. आग, मम मर हक 


५3 ० 03025 3 की जज देकटफ कक सके कै खो 


परिग्रह-परिसाण ब्त दे क हक ७२ 
यही समझा और सब- लोग भी यही कहने छंगे.- कि जाट नें जादिन 
को निकाल दिया । हक 
तालयय यह, कि संसार का कोई - पदार्थ : ऐसा नहीं है; जो 
आत्मा का साथ दे ।. सभी पदार्थ एंकःन एक दिन अवश्य छूटने .. 
वाल हैं। छेकिन यदि उन पदाथों: को -स्वय॑ छोड़ देंगे; तो हृदय 
को ठुःख भी न होगा और छोगों:में निनन्‍दा भी न होगी .।.. किन्तुं | न्‍ 
जैसे. जाटिन के विषय में छोग कहने छगे; /किःजाट ने जाटिन को' 
त्याग दिया, उसी अकार सांसारिक पदार्थ: त्यागने वाले कै विषेये “ 
में भी छोग यही कहेंगे; कि अमुक ने सांसारिक पंदार्थ-धन संस्पदू: 
आदि-को त्याग दिया.। बा 2, 
सांसारिक पदार्थों को स्वयं त्यागने सें, एक छांभ और मी हैं।- हर 
भावी सन्तति भी सांसारिक पदार्थों का- विश्वास ने करेगी, किन्तु: ० 
उन्हे त्याज्य सानेगी । इस. प्रकार. सांसारिक पदार्थों को स्व ही. हि 
त्यागने से, भावी सन्‍्तान को भो छाम- होगा । जो 
सांसारिक पदार्थों से आत्मा का कोई - स्थायी सम्बन्ध नहीं है के 
और ये. छूटने बालें - हैं, यह :जान-कर-ही घन्ना शाल्मिद्र और . 
उशु पुरोहित आदि ने-अपनी + विशाल: सम्पत्ति: त्याग दी थीं.। पे 
पूर्व के अनेक मुनि मद्दात्माओं एवं महा पुरुषों ने;-संसार के किसी. 


पदार्थ से इसी कारण ममत्व नहीं... किया और बंड़ी सम्पंत्ति, बडा । 


प्ररित्रार तथा विशाल- राज्य भी एणवत्‌ त्योग दिया .। - वे जानने थे. 


*््् 
७०“ 
सु 
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चर. ह से 24 अपरिग्रह बंते 


किःहम ध्रुव ( आत्मा) की उपेक्षा करके :अश्रुव ( पदार्थ) लेते 
'जावेंगे, तो जो अध्न॒व हैं वे तो छूटेंगे ही, साथ ही घुब आत्मा की 
: भी हानि होगी । वे इस बात को समझ चुके थे, कि इन्द्रियों को 
-सुखदायक जान पड़ने वाले सांसारिक पदार्थ, इन्द्रियों की अपेक्षा 
तुच्छ हैं। इन्द्रियों में जो शक्ति है, वह्‌ सांसारिक पदार्थों-से बहुत 
बढ़ कर है। इसलिए इन्द्रियों को सांसारिक पदार्थ के भोगोप- 
भोग में डाल कर इन्द्रियों को शक्ति का दुरुपयोग करना, उसे नष्ट 
करना, अनुचित है । और इन्द्रियों से बढ़ कर; मन है । इस- 
लिए इन्द्रियों के पीछे मन की शक्ति नष्ट करना भी. मूर्खता है । 
जिने पदार्थों में इन्द्रियाँ सुख मानती हैं,.उत्त. पदार्थों को. चाहता 
अर सन को इन्द्रियालुगामी बनाना, हानिम्नदहै । -इन्द्रिय और 
मन से बड़ा, आत्मा है । .इसलिए इन्द्रिय और मन को; आत्मा के 
नअधीन रख कर, इनके द्वारा ये ही काय-करने “चाहिएँ, . जिनसे 
आत्मा का.हित हो.) यह जानने के . कारण.ही. उन्होने संसार :के 
पदार्थों से ममत्व नहीं किया, . किन्तु प्राप्त पदार्थों को: त्याग कर 
अपरिय्ह त्रत स्वीकार ,किया.। 2३ 3080 8 हो 

परिप्रह में छुख, मानना, भारी अज्ञान है-।::: जो -परियरह 


-में. सुख मानता है :.वह: -परि्रह को... कदापि नहीं त्यागःःसकेता:। ' 


परिग्रह : को :खवथा. .या- आन्शिक :-वही : त्याग /सकता,- है, जो. 
उसे: ढुःख. “का. कारण: जानताःहै.-और :: रानी क़मलछावती की 


अइ>पलबन्‍++>पट पक <०+ 854४४ ०३ ०३३४०००३६६८: 


परिग्रह-पंरिमाण घत ब्रत द ह | हे मकर ह द हर हा ; ७४ 
तरह :बंन्ध॒नः रूप::मानतां है ।::- भृगु- पुरोहित द्वारा ह 
घन -जब राजा इक्लुकार के. यहाँ; आ: रहा: थां, “तब! राजा रा 
क्ुकार को रानी.कमलावतीः ने अपने।पंति-से कहां था,: कि ::आप हि 
यह्‌ क्या कर रहे हैं !. आप,: दूसरे: द्वारा. त्यागे: गये: धन -कोः 
अपनाकर, वमन को..हुईं वस्तु को खाने के संमोन का काय क्‍यों कर < 
रहे हैं? आप यदि यह कहते हों, कि ऐसा:विचारा जाबे-तो फ़िए 
धन कंहाँ से. आबेगा-और यह सोज :खूँगार-तथा- ठाट: बाद कैसे... 
निर्ेगा, तो इसके उत्तर में में, यही कहती हूँ, कि में: इंस- समस्त- हू 
साज-शंगार और ठाट-बाट को बन्धन:रूप ही मानती हूँ॥:7 
नाह रमे पक्खिणि पंजरेवा संताण छिन्ना चरिंस्सामि मोणं | -' 
अंकिंचणा उज्जुकडा निरामिसा परिग्गहारंभ नियत्त दोसा 
अथोत्‌--हेः महाराजा; जिस प्रकार पींजरे में पक्षी: आनन्द 

नहीं मानता, उसी अकार मैं-मी:इस राज संम्पदा में आनन्द नहीं: 
मानती । किन्तु जिंस प्रकार. सोने का चना हो: अथवा छोहे का... 
बना हो; पक्षी के लिए पींजरां -बंन्धन- रूप ही है,.उस पीजरे:से.- ५ 
मुक्त होने पर ही पक्तो स्वयं को सुखी मानता है, परन्तु विवश”. 
होकरः परतन्त्रता का “दुःख भोगता है; उसी.अकार मैं- भी इस -_ 
राज्य वेमव को अपने/लिए बन्धनः रूप ही:समझती हूँ ॥ में यह. : 
मानती हूँ, कि चाहे भद्दान्‌ सम्पत्ति हो अंथावां अल्प संपंत्ि हों) .. 
दोनों ही -चन्धन रूप हे । बल्कि जिसके पास -जिंतनी अधिके: - है 


छ५ " -... :./: “अपरिग्रह अत” 


“ सम्पत्ति है, "वह उंतने हो अधिक बन्धन-में है इंसलिए अब मैं 
_. आरंम्भ-पंरिमह त्याग कर, विषय कषाय रूप मांसःसे रंहित होकर 
और स्तेह- जाल को तोड़ कर संयम लूँगी,::तथा सरेर कृत्य करती” 
- हुई-स्वतन्त्रःपत्ती की तरह व्रिंचरण करूंगी । ८65; 
: :  इंस अकार: “रानी. कमलोवती ने, परिप्रह को - वनन्‍्धन तथा 
_ छुःख का कारण माना और परिभ्रह को त्याग कर अपने : पंतिः 
सहित संथम स्वीकांर कर लिया। रानी कमछावती की हो तरह. 
जो व्यक्ति परि्रह. को वन्‍्धन मानता है, वही :परिम्रह को: 'त्योगः 
सकता है। जो परिम्रह को सुख का-कारण संमझता है, वह उसे: 
कदापि नहीं त्याग. सकतो | है "मल ३ ८. के 

अब यह:देखते हैं, कि अपरिग्रह-घत -कां- पालने कब- हो 
सकता है ।: कोई-भी व्यक्ति अपरिग्रही तभी बन सकंता है, जब 
वह अपने-में से इच्छा को बिलकुल ही निकाल दे ।:“उसमें, किसी” 
पदाथ की लछालसा रहे.ही.-नहीं ।- जब ःतक - किसी-भी -पदार्थ-की: 
छालसा है, तब. तक कोई. भी व्यक्ति.अपरिग्रद्दी नहीं हो सकता ॥: 
जिसमें ..छाछसा -है--उसके : पास : कोई- स्थूछ -पदार्थ-न(हो तब 
भी--नह प्ररिमही ही है - हृदयः:में पदार्थों:की छारूसा: बी.-हुड. 
है; छेकिन पदार्थों के आप्त. न होने से जो /स्वयं को-अपरियही -कहताः 
-य्रा:समझता - है, वह:-अपरिम्रही:.नहीं-है; - किन्तुं :परिग्ही -ही:है.। 
दशबेकालिक: सूत्र के - दूसरे -अध्ययन-सें कहा. है;: कि पदार्थ <की 


“परिग्रह-पंरिसाण शत मी । हा 
5७ ह॒ ह # हा कर्क ५ की 


'छाल्सा तो: है, परन्तु पदार्थ: के नं: मिलने - से वहं श्यागीःकना- 
हुआ है और पदार्थ को-भोग:नहीं :संकता. है वह त्यागी नहीं है।ः 
'किन्ठु भोगी ही है, अगवर्ती सूत्र सें भी गौतम. स्वामी के बन के. 
उत्तर सें भगवान ने केहा-है,-कि:सेंठ और द्रिद्री' कोः अवृत की 
'क्रिया बराबर. ही छगती' है-। सेठ के पास बहुत-पदांथ: हैं-और.. 
बरिद्री के पास कुछ:भी नहीं है,;फिर भी दोनों.“ को समान रूप से. 
अतृूत्त क्रिया छग़ने काः कांरण यही-है, कि द्रिद्वीःके पास पदांथ 
'तो नहीं.हैं, छेकिन उसमें. पंदार्थ:की छालूसा है । इसी: कारण दोनों . 
की सम्रात अवृत की क्रिया छगती है । लो हे द 

सतलब यह, कि अपरिग्रही होने के. लिए: लछाछसा मिटाने | 
और सन्‍्तोष करने कीः आवश्यकता है. छालसा की उत्पत्ति को 
कारण, इन्द्रियों की :काम-भोगःमें प्रवृति होंगी;ः अथवा ऐसी ४ 
करना चाहँगी; 'तबं संसार के पदार्थों की: छालसों “भी होगी।. - 
सन की  चंचलतां- के :कोरंणः ही, “इन्द्रियाँ विषयों' की ओर रे 
'दौंड़ती-हैं। यदि: मन चंचछ ने हो, किन्तु स्थिर हो और वह 
इन्द्रियों कां साथ न दें; तो इन्द्रियें विषय भोग की और न दौड़ें। « 
भन'की चंचलता - के. कारण ही, 'इन्द्रियें. विषय-भोग की ओर ३ 
दौड़ेंती है और फिर छालूसा होती है। मन की चंचलंतों को कारण; ... 
ज्ञान का >अभांव है ।':इन्द्रियाँ कौन हैं; उनका: आत्मा से “क्यों... 
- सम्बन्ध: है, भत्त तंथा' आत्मा में क्या अन्तर है और संसार के ४ 


छ्छः कक, ० -अपरिय्ह अंतेः 


पदार्थों: का-रूप कैसा. है, आदि बातें -न जानने के. कारण हीं. संत" 


में वंचंठता रहती है.। इस लिए अपरिग्रह व॒ुत स्वीकार करने: 
एवं: उसका: पाछन-करने के लिए, सब से पहले संसार के पदार्थों: 


का रूप और स्वभाव समझ कर मन को स्थिर करने, इन्द्रियों को' 


बहिसुंखी एवं - भोग लछोछुप न होने देने, और संसारिक पदार्थों: 


की ओर से-निसप्रह-तथा निर्ममत्व रहने की. आवश्यकता है । शरी- 
रादि जो पदार्थ: भ्राप्त हैं, और जिनको त्यागा-नहीं : जा सकता, 
उनकी ओर से तो निर्ममत्व रहे, और जो पदार्थ भप्राप्त हैं, 
उन्तकी ओर से निस्प्ठह रहे । शरीर की ओर से भी किस प्रकार: 


निमम॒त्व. रहे, इसके लिए उत्तराध्ययन सूत्र: के १५९ थें , अध्ययन: 


में. कहा हैः---... :' 
वासी चंदन कप्पोय असणे अणसणे तहा । 


अंथोत्‌--शरीर पर चाहे चंदन का छेप किया जावे, अथंबा: 


शरीर को वसूले से छीलछा. जावे, दोनों ही अवस्था में: खुख-दुःख 


न मान कर .अ्रसन्‍न ही रहे, ओर जो ऐसा-करता है,.. उसके प्रति: 


रागह्ूप भी न आने दे |. इसी- प्रकार... सानापमान में भी समभाव: 
ही रखे । 39» 


प्रह वत का पाठलन,हो सकता. है.। 


४; परिम्रह. ब॒त स्वोकर ओर. पालन :करने. बाले; निम्रन्थः कहे 


न मनन सनम है 


इस प्रकारःसंतुष्ट रिस्प्रह. ओर निर्ममत्व-रहने पर ही, अपरि--.. 


'प्रिग्रह-परिमाण शत आ 
'जाते हैं!। निमनन्‍्थ का अर्थ है,किसी प्रकार की भ्न्थि-गांठें या बन्धेन 
में न रहना । परियगरेंह, बन्धंने हैं [जो इंस बन्धनःको तोड़े देतों 
है, वह निम्नेन्‍्थ और मोक्ष का पंथिक है। मोक्ष अ्रांप्तिःके लिये शोर 
में जो पाँच महांवूत बताए गए हैं; उनका पालने. 'नि््रंथ ही. कर 
“सकता है; और पंच महावंत' को पालन करेनें वा ही निर्भर है। “ 
'यद्यपि पंचः सहावत सें:अपरिप्रह भी एक संहावत: -है,' लेकिंन यह 
-महाव॒त-सबसे बड़ा; दुष्कर; ओर! प्रथम के चारः महावतों से पृण 
सम्बन्ध रखने वाला है। जो: इस मंहांवूत-को पांठन करता है, वही... 
इससे पहले के चार- महावत का भी पाछंन कर संकता है. और जो. के 
“प्रथंमः के चार महांवतों का पालन करता: है, चही इस संहावंत को .* 
-भी पाछन कर सकता है। पांचों परस्पर महावूत अत्यधिक घनिष्ट संबंध. ' 
रखते हैं, और यदि विचोर किया 'जाबे तो प्रथम के चारं॑ महांवूत गहः ॥ 
चौथा महावूत तो भगवान पाइ्वनांथ के समय तक, अंपरिग्रृह दूत .: 
में हीं मांना जाता था; जिसे भगवान: मंहाबीर ने जंछग करके, चार. 
महाव॒त के बंदछे पांच महावत- बतायें हैं: । पी 

अपरिगह ब॒त स्वीकार करने वाले सब प्रकार की इच्छो भी यु ह 
त्याग देते हैं, और शरीरादिं जिन: आवश्यक पेढाथों को “वे नहीं 
स्याग सके हैं, उनके प्रति भी मूछी नहीं रंखते।- इच्छा और मृछो, ट 
अनके संमीप होती ही नहीं है | वे अपने डायीर अथवा धंर्मोपकिरण 


'फ९ | “५. “अपरियरह अरे 


के प्रति भी; निर्ममत्व ही रहते हैं। 'न स्वयं के पास ही कोई पदार्थ 
रखते-हैं,. न दूसरे: के पास ही॥ वे यदि रखंते हैं; तो केवल वे ही 
धर्मोपकरण रखते हैं, जिन्हें रखने के लिए शास्त्र में: आज्ञा दी. गई 
है। उनके सिवा कोई भी पदाथ नहीं रखते-। 

५ यहां ये प्रच्नहोतेहें, कि निम्नन्थ साधु धर्मोपकरण तथा शाख्रादि 
क्यों रखते हैं ? . कया उनकी गणना परिग्रह में नहीं. है? इसी 


अकार. वस्त्र: रखने की भी क्‍या आवश्यकता- है जब तक वख्चहैं तब 
तक यह कैसे कहा जा सकता है, कि 'परियृह: नहीं है” ९ और 


. जब -परिगूह है, तब निम्नन्थ कैसे हुए, और मोक्ष कैसे जा सकते. हैं ९ 


जो. निम्नन्थ हैं,. उसे तो दिगम्वर रहना चाहिए. और * अपने पास- 


चख्र- या.घर्मोपकरण आदि कुछ भी न रखने चाहिएँ [:; - ... 


“इन प्रश्नों का समाधान करने के लिए पहले कही-हुई इस बात- 
को दुहरा देना- आवश्यक है, किं.पदार्थ का नाम 'प्ररिमह नहीं है, 
'किल्तु उनपर संसत्व का लाम परिगूह है। साधु: छोग॑ जो बख् पात्र और: 


अर्मोपकरण रखते हैं, -उन्हें वेःअपरिगृह:ज्त :बतानेवाले/ भगवान 


तींथेद्डर.की आज्ञा से ही रखतेःहैं, उनकी.- आज्ञा के विरुद्ध नहीं: 
रखते । भगवान तीथड्भुर ने, साधक के लिए जिनः बस्तुओं का! . ' 


स्यागनाकृठिन और: रखना :आवश्यक: समझा, उनःवस्तुओं:-के रखने 


'कारविधांत केर:दिया और यह:मयादा बनाःदी;: कि साधु इतने- 
बद्धाइंतने पात्र और अमुकन्‍्अंमुक/ धर्मोपकरणः हो; रंखःसकता-है;: 


का फ्ामा पा 
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परिग्रह-परिसाण च्रत 2 ही ८१ 


जो. इससे, अधिक रूम्बे चोड़े या भारी.न हों, और मथादालुसार 

रखे गये वस्च पात्र आदि से भी. ममत्वभाव न. हो ।. इस अंकार 
भगवान ने जिनके रखने का -विधान- किया है, वे. ही:वर्बः 
पात्रादि रखे जा सकते हैं, दुसरे या. अधिक . नहीं रखे जा 
सकते । यदि: कोई उस ,मयादा “से ::अधिक रखता है, 
अथवा भयादालुसार रख. कर भी. उनसे :ममत्व - करता है... 
तो वह अवश्य ही परिग्रही माना. जावेगा।“ भगवान, त्रिका- 
लद्॒शी थे। वे जानते थे, कि यदि में इस प्रकार का विधान न 
करूँगा और मयोदा न बांध दूँगा, तो आगे जाकर ,बहुत अनर्थः 
होगा, तथा. अपरिप्रही रहने के नाम-पर वह कार्यवाही होगी, जैसी' 
कायवाही परिग्रही ही कर. सकता है। इसीलिए भगवान ने छुछ बल: 
पात्र रखना सामान्यतः आवश्यक बता दियाहै, और जिन घर्मोपकरण - 
का रखना आवश्यक बताया है, आगे चछकर--उच्च दशा में--“ 
वे भी स्याज्य बताये हैं । अपरिप्रह ब्रत स्वीकार करने के पश्चात्‌ ! 
भी सर्यादातुसार जिन ब॒स्त्रों का रखना आवश्यक है, उच्च. दशा! 
में पहुँचने पर उन. सब को भी क्रमशः त्यागने का, . भंगंवान ने : 


. विधान किया है। 


भगंवती सून्न सें व्युत्सग का. वणन आया.हे | व्युत्सगं का 
अथ; त्याग है ।. मे वंचन और काय द्वारा घुरे कामों को त्योगः 


द देना, व्युत्स्ग है । व्युत्सग के बाह्य और: -अस्‍्यन्तर ऐसे दो भेद, - 


5 रे हि 





है 


मु अपरिमह-अतते 


हा पच कर हें है ये हु दो कि ध्ट् और हक भाद ध् (६, कि 
बताये गये हैं-।ः ये दोनों भेद, द्रव्य और भाव <व्युत्सग के नाम: 


से भी कहे जाते हैं। द्रंब्य व्युत्संग के चार भेद हैं, और. आकर 


व्येत्सग के. तीन भेद हैं... द्रव्य- व्युत्सगे के,- शरीरोत्समे, 
गणोत्सर्ग, उपद्धि व्युत्सग और भात पानी व्युत्सग ये चार भेद हैं-॥: 
भाव -व्युस्सर्ग के, कषाय-व्युत्सगे, संसार व्युत्सगं और कम 
व्युत्सग, ये तीन भेद हैं । मोक्ष तो भाव व्युत्स्ग से हीं होता 
है, लेकिन भाव -व्युत्सग के लिए द्रव्य व्युत्सग फा होना आवश्यक: 
है । द्रव्य व्युत्सग के बिना भाव व्युत्सग तक नहीं पहुँच सकता 4 


यहाँ व्युत्सगं विषयक. समस्त वातों का वणन आवश्यक नहीं है, 
यहाँ तो केवल यह बताना है, कि भुनि के लिए---आगे चल कर-- 


शरीर, गण ( गच्छ या .सम्प्रदाय ) उपद्धि (वस्त्र पात्र ध्पोप 


करणादि ) और भात पानी, ये सब भी. त्याज्य हैं। जब तक: 
साधना का प्रारम्भ है, तभी तक इनका रखना आवश्यक है, और 
जैसे जैसे आगे बढ़ता जाबे,. बेसे ही बसे ये भी त्याज्य हैं। आएे- 
चल, कर शरीर गच्छ. उपद्धिऔर भोजन्>पानी को भी त्याग दे 

इस प्रकार: उच्च दशा में पहुँचे. हुओं के लिए तो शरीर वस्त्र उपक्धि.* 

-भण्डोपकरण आदि सभी वस्तु त्याज्य हैं--वहःः तो जिन कल्प'ही : 
रहेता है--छेकिन जंब तकःऐसीः ्षमता नहीं है; तब तक के लिए. 5 
भंगवांनः ने: बख््र, पात्रःआदि की :मेयादा/ बता दी है, : और --उसःः 

: भयोदालुसार वर्खपात्र-आदि रखने का:बिधान कर दिया है; यदि: 


पा 


|. आया ४ दमन अ 


न अली डिजटटिर-धक 5 


ल््जसिटलाड पका न चट 
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फरिग्रह-परिमाण शत रो ४ हु | ह ह हि रा हे ८२ 
अग॒वान.इस प्रकार का विधि-विधान :नः करते; तो आज के सांधुशों 
को: केवछ कठिंनाईः ही न .होतो; किन्तु उनके द्वारों ऐसे काय होते - 
शरीर-रक्षा. आदि के लिए. वे: ऐसे कार्म करते, जो बरत्र पात्रादि 
रखंने के कार्यों से ।भो बढ़ :कर होते । आओ 

भगवान-ने मुनि के लिंए. मयोदानुसार वस्त्र रखने को विधोन 
किया है, और वे सयादानुसारः वस्त्र रखतेःभी हैं, फिर:भी वे : 
नग्न भावी ही हैं 4: क्योंकि, उन्हें वस्त्रों:से न तो ममत्व: ही होतों 
है, न पे अधिक बस्त्र ही रखते हैं ।::इस- छिए वस्त्र: होंने पर भी.. 
वे; साव में नग्न भावी-अथौत्‌ नम्न-डी मांने जाते हैं। उच्च दशा. में | 
पहुँचने पर वे उन-थोड़े- से बस्त्रों को भी त्यांग सकते हैं, लेकिन - 
इससे पहले ही - वस्त्र त्याग देना; व्यवहारिक दृष्टि से !भी उचित - 
लहीं.है.। शरीर “और गण का व्युत्सर्ग पहले: बताया है; और 
उपद्धि का व्युत्सगं-डसके परचात्‌: है। :जब्र . 'शरीरःपर : बिलकुल ! 
समत्व न रखे, और सम्प्रदाय से भी किसीःः प्रकार का सम्बन्ध ने. 
रखे, किन्तु असंगः रहता -हो,-अंथीत बन में:यां:ग॒फाओं: में निवास ह 
करता हो, तभी: उपद्धिं का:व्युत्सग. कर सकता हैः।: शरीर” से तो: - 
अमंत्व है ।:: शरीर की रक्ता का: प्रयत्न तो करते हैं: ।-:लेकिन:गंच्छ-. 
को छोड़ बेठे; अथवा शरीर से: भीः: ममत्व हैःओऔर- .गच्छ-में भी 
हैं, चेला--चेलीं अनुयायी: आदि :बनाते रहते हैं! : और - वरत्र 


'चांत्र आदि . उपद्विः छोड़ बठे; तो यह बेसाः-द्वी “कार्य; द्ोगा, - 


3 नननिलन्‍-नन»रक ०-० €०कप रियर के पक 3नमन पनननन-ननक सब मननननत जलन कनतक। 


८३ : 5 'अपंरिमह अंत 


जैसा कांय पंगेड़ी पहने रहने और धघोती त्यागें देने का द्वो- 


सकंता है ) , म; 


तात्पय यह, कि शांस्त्र में जिनकी आज्ञा दी गई है, उन बस 
'पात्रादि' धर्मोपकरण को रखने के कारणं, निम्र॑न्थ छोंग पंरिमंही- 
नहीं कहें जा सकते ।: निम्नन्थ होने परं भी किसी को केब  परि- 
 अंहीं कहा जो सकता है, और निग्रन्थ भी किस प्रकार परिय्रेंही 


हो जाता है, यह बात थोड़े में बताई जाती है। 


/ बहुत से छोंग,: अपरिप्रह ब्रत स्वीकार करे और: संसार के 
थूंले 'पंदार्थों- का सेमत्व त्यांग कर भी, फिर परिथ्नह में पंड-' जाते" 
हैं| वे स्थूछ पदार्थों का ममत्व तो छोड़ देते हैं ।- लेकिन उनके. 
हृदय में सान बंड़ाई आदि की 'चांल वनी रहतों है, अथवा बंढू 


जाती है।“कहावतं ही है-+ “४ 


कंचन तंजिवों सरल है, सरल तिरिया की नेह | 
आने बढ़ाई इपो, दुलेभ' तजिवों येह ।। 


अंथीतू--कत्तके कामिनी को छोड़नां कठिन नहीं है, लेकिन 
आंत 'बंढाई की चाह भौर - इंषो' को त्यागनी 'बहुत ही 


कठिन है | 3 


सँसार' में कनंक '( सोना) त्यागना बहुत कठिन माना जाता: 
 है। यद्यपि सोनां खाने या शीत ताप बषा से बचने के काम को पंदारथः 


नहीं है,-न उसमें गन्ध हीं है; फिर भी बह बहुत मोहक पदार्थ 


कना फफरि ० 


है 20 20500 28 25% ५3 22 आह दिल लक मकर अकवओ 2] 2 | 7 ४४ कटे: 


पारग्रह:परिसाण त्त ही 6 आप 2 


तो एक बहाना मात्र है]. हां. कोई कोई महात्मा _ ऐसे ;भी हैं जो 
'नर्म इंद्धि के लिए ही: शिष्य शिष्या, बनाते: हैं, लेकिन.उन में शिष्य 
'शिष्या की इच्छा मूद्चा नहीं होती । 2 

शिष्य-शिष्या. -की.ही. तरह, कई. साधु-साब्चियों के -हिंए, - 
सम्प्रदाय और ,डसकी .रूढ़ि परम्परा -भी परिग्रह- रूप हो जाती 
है। यह. मेरी . सम्भदाय , या... परम्परा: है इसलिए. चाहे यह : 
जम्प्रदाय था परम्परा ठीक न भी हो,...तब.भी मैं इसकी:बृढ्धिःही 
करूंगा, इसकी रक्षा का ही प्रयत्न करूँगा, कहीं किसी के द्वारा, 
मेरी सम्प्रदाय की कोई. ्ञति-न हो.जावे, . मुझे अपनी .रूढ़ि प्र. 
अपर ने त्यागनी पड़े .आदि प्रकार की. चिन्ता. और. ऐसा. अय के 
भी. परिअ्रह रूप ही. है:।... इसी .अ्रकार... विद्या सूत्र... ज्ञान... आदि: हा 
भी, कभी कभी , परिग्रह., रूप, हो :जांता है.।... मैं- इतत्े, सूत्रों 
का जानकार: हैँ, .: में. अमुक-अभुक:.- विद्या. जानता हूँ. आदि: 








देता है.। का मी, ; ा 
कुछ साधुओं को, [समाज के धन की भी चिन्ता... रहती..है। : क्‍ 
मेरे अनुयाय्रियों का घन खर्च होता. है,: इस विचार: से. कई साधु: .. 
चिन्तित रहते है,. और अलुय्रायियों के... घन'की- रक्षा... का. प्रयत्न - 
करते है । यह भी. एक. परित्रह ही; है । ..ग्रदि. इसको परिमह .ना न्‍ 
कहा. जावेगा, तो कुट्ठम्त्रं-का बृद्ध आदमी अपने कुटुम्ब.के द्रव्य :की हु " 








जप ८७. हे /#अपरिग्रह: शत 


रक्ता को जो. चिन्ता करता :है--जों प्रयत्न करता है--वहः भी 
परिग्रह न कहा जावेगा .। पा कम 

: “कुछ साधुओं को, अपनी: प्रसिद्धि की बहुत: इच्छा रहती: हे.) 
इसके लिए वे स्वयं ही, अथवा: अनधिकारियों याःअंनुयायियों हारा 
कोई उपाधि प्राप्त करके अपने नाम के साथ उपाधि छगा लेते हैं, 
लेख और पुस्तके' दूसरों से छिखवा कर अपने नाम से प्रकाशित 
करवाते हैं, सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते हैं, अथवा ऐसे ही 
अन्य कार्य :भी करते हैं । लेकिन वस्तुतः प्रसिद्धि की इच्छा भी, 
परिग्रह ही है। जब तक इस अकार का भी परिश्रह है, तब तक 
अपरियेह त्रत का पूर्णतया पालन हो ही नहीं सकता । अपरिग्रह 
बत का पालन - तो तभी हो सकता है; जब हृदय में किसी भी 
प्रकार की चाह न रहे, किसी भी: वस्तु से ममत्व न हो, किसी 


भी प्रकार की चिन्ता न हो, न किसी भी तरह का भय ही रहे, 


किन्तु निसस्‍्प्ृह् निमंमत्व तथा चिन्ता भय रहित रहे । साथ ही 
भगवान की आश्षा से जो वस्त्र पात्न एव' उपद्धि रखता है, जिस 
सम्प्रदाय ( गच्छ ) में रह कर धर्म साधन करता है, और जिस 


- “शरीर में आत्मा बस रहा है, उसके लिए भी यह भावना करता 
| ४ ; रहे, कि में अब इन सब से भी ममत्व न रख्‌ंगा, तथा वह द्नि 
..._ कब होगा, जब मैं जीवन के लिये आवश्यक माना जाने वाला 
: “अन्न पानी भी त्याग दूँगा और जीवन मुक्त हो जाडँगा।. और 
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इच्छा पारिमाण ब्रत .. 





परिम्िह का रूप और उससे होने वाली हानि का वंणन किया 
जाईचुका है। साथ ही अपरिप्रह ब्रंत का रूंप भी बताया-जा 


चचुका है। स्वेथा आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाह के छिए 


अंपरिप्रही बनना और किसी भी सांसारिक  पदाथ के प्रति 
इच्छी मूछा न रंखना ही आवश्यक है, छेकिन जो लछोग ' संसोर- 


व्यवहार में बैठे हुए हैं, वे भी क्रशशः मोत्त की ओर अमसर है। . 
सकें, इसलिए भगवान ने ऐसे छोगों के वास्ते इच्छा पंरिमाण बुत 
. आताया है। संसार व्यवहार में रहने चांले छोगों के लिए, सांसा- 
. 'रिंक पदार्थों का सवा त्यांग होना कठिन है। उनमें से इच्छा और 
.. गली का बिलकुल अभाव नहीं हो सकता, न वे सांसारिक पदार्थों. 
. जेअसंग ही रह सकते हैं । संसारं-व्यवहार में रहने के कारण, 


लक अमन नलिलमलाना5 ० न 
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प्रिग्नह-परिसाण अत हक गा हा ० 
उनके लिए सांसारिक पदार्थों का. संग्रह: और सांसारिक पदों. 
के अति इच्छा मूछी का होना भी- स्वाभाविक समझा जाता हैं।.. 
संसार में कहावत ही है, कि 'साधु के पास कौड़ी हो-तो बह कौड़ी * 
का, और गृहस्थ के पास कौड़ी न-हो तो वह कौड़ी का ।” एक 
कवि भी कहता है:-- ,  «. 328 रह ले त म 
माता निन्‍्दति नाभिनन्दृति-पिता भ्राता न संभाष्य॑ंते | 
00 क-पति नाबु गच्छति-खुतः कान्ता च. ना हिंगते |... 
अर्थ प्रार्थन शंकया न कुरुते” उप्यालाप मा >छुहबू। 
तस्मादर्थ मुपाज॑यस्व च सखे-! -दर्थस्य सं बशा३ ॥:: ० 
.._ अरथीत्त--धन, न होने. पर,. माता -निन्‍्दा करती. है.पिता.आदर: 
नहीं; करता, भाई बोलते नहीं हैं, पुत्र:झाज्ञा. का; पालन नहीं करते; प् 
नौकर चाकर. नाराज. रहते. हैं,-ख्री .स्पश नहीं करती, और: यह ह 
उड़ मांगने न, छगे' इस भय से मिन्न: छोग कोरी बरात,भी- नहीं | 
करते. | इसलिये दे मिज्न,-घ् -कमाओ:।; सूब-छोग “धन के ही द 
वश हैं 8 आज तय आज आम हर इ आम 5 रा 
::- ईस प्रकार जैसे संसार-व्यवहार; से निकछहुए साधु के छिए: :- 
किसी. भी सांसारिक पदार्थ. का:रखना -निन्‍धय समझा:जाता:है,उसी 
भकार..सांसारिक--लोग उस. .संसार-व्यवहार्‌में रहे हुए की मी. हा 
निन्‍्दा अवहेलना-करते, हैं, जो. सांसारिक सदाथों से हीन:है.। /जोः ... | 
संसार व्यवहार में है, उसके छिए.. सांसारिक - पदार्थों का: संमहर॒. 


१९ जाए बुएछर: चर१जफ२६०३४ ७६७५ 


श्रावश्यक माना. जाता है,-और: दूसरी ओर. धमशास्त्र:: सांसारिक: 
दार्थों को' -त्याज्य - बतलाते हैं + --ऐसी::-दशा में ग्रहस्थों के: लिए. 
ऐसा कौन-सा मार्ग रह:जाता:है;- जिसको: अपताने-पर वे. संसारं- 
व्यवहार. में. हीन दृष्टि से: भी- न देखे:जावें;:: औरः धार्मिक-दृष्टि से 
भी पतित.न्‌. समझे जावें:? इस,-बात को-दृष्टि में: रख कर ही, 
भगवान 'ने :इच्छा-परिसाण ब्रत: बताया. है.।. भगवान :जानते- थे, /कि 
गृहस्थ .छोग. इच्छा का. सवा - त्याग. नहीं कर सकते, और जिस 
दिन वे इच्छा.का सवा त्याग कर देंगे, ,उस दिन से,संसार-व्यवहार 
में रहना मी त्याग देंगे, या संथारा कर,लेंगे ।: छेकिन संसार-व्यवहार में: 


रहते हुए इच्छा का सर्वथा निरोध. कठिन. है।. ऐसी दशा में यदि:उन्हें 


भी अपरिप्रह. चत,ही बताया जावेगा, ःतो उनसे अपरिग्रह च॒त-काः 
प्राछत्त भी न होगा, और दूसरी, ओर:उनके-द्वारा अनेक अनथ- भी 
होंगे तथा उन्हें कठिनाई भी. उठानी.होगी ।..इसलिए. जब : तक 
उनमें संसार-व्यवहार से. सवथा. निकलने की क्षमता न. हो,...त्तसें 
पृ्ण सन्‍्तोष और: पृण घेय न.हो,.त्तबः तक, उन्हें...अपरिभ्रह..ब॒त 
. स्वीकार करने का. कहना उन पर ऐसा बोझ. डालना है, ,जिसे वे 
उठा नहीं सकते । इस प्रकार के बिचारों से भगवान. ने, . गहस्थों 
के लिए इच्छा-परिमाण बूत बताया.है ॥.. : .:... ० «३: 


इच्छा-परिसाण व॒त का,अथ है, सांसारिक पदार्थों: से. सम्बन्ध 
रखने वाली इच्छा को सीमित करना. . यह. :निश्चय.- करना, कि 
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'पेरिगरह-परिसाण “शत तर है हा * ५] ! ड़ । है मऊ है 
'में इंतने! पदाथों' से” अधिकःकी इच्छा नहीं करूँगा” इस प्रकार: 
'की जो प्रतिज्ञा की : जाती: है, उसका नाम “इच्छा परिभाण बत । 
है। अपरियह बूत स्वोकार: करने के लिए, “संसार के * समलः- 
'पदाथा का विरमंणं करना होता है; संसार के समस्तः पदार्थ त्याग ॥ 
होते हैं, अपरिग्रही' होना होता है, झेकिन इच्छा परिमाण बृतः 
स्वीकार करने के लिए संसार के समस्त पदार्थ नहीं त्योगने पंडेते | 
है वे पंदार्थ तो अवश्य त्यांगने होते हैं, जिनंकी गणना भहान्‌ परि- 
ग्रह में है । इच्छा परिमाण बत स्वीकार करने वाले को इस.बात.. 
की प्रतिज्ञा करनी होती है, कि. मैं” इन पदार्थों से अधिक पदार्थ. 
अपने अधिकार में न रखँगा, और इंनः पंदांथों के सिंवों किसी - 
पदार्थ. को इच्छा भी न करूँगा । इस प्रंकारं देश से  परिग्रह को 
“विरमंण करके मंहान्‌ परिग्रही न होने के लिए जो प्रतिज्ञा की. ॥ 
जाती है, उसका नाम इच्छा परिमाण व हैं । इस वत को हे 
स्वीकार करने के छिएं,” पदांथों की भयांदा की जाती है । कुब - 
पदार्थों के सिवा शेष पदार्थों की ओर से अपनी इच्छा को रोक... 
लता ही, इच्छीा-परिमाण व॒त है। इस बते का नाम परिश्रह है 
'पंरिमाण बचत है। | एड: । 3 20 आह ह 

अब यह बताते हैं, कि इस ब॒तं को स्वीकार करने वाला किन | 
“किन पदार्थों के विषय में मयोदा करता है| इसके लिए शास्त्र-- 
_>कारों ने परिप्रह के दो “भेद कर- दिये हैं,' सचित परिमंह, और 


९३... - ह इच्छा. परिमाण:बतेः- 


। अचित, परिग्रह..। . सचित.परिप्रह उस सांसारिक पदाथ-यां पदार्थों: 
! का-नाम है, जिसके भीतर जान है। जेसे-सनुष्य पशु पत्ती प्रंथ्वी-। 
: वनस्पति आदि.) इस. भेद में कुट्म्ब के छोग दास दासी;:: हाथी* 
धोड़े गाय-बैंछ भेंस आदि पशु, कीर- मोर चकोर आदि पत्ती; किसी - 
/ और प्रकार के जीव, भूमि नदी तालाब वृक्ष अन्न आदि वे सभीः 
प्रकार की बस्तुएँ आ जाती हैं, जिन में जीव है । जो पदार्थ इस 
भेद में आने से शेष रह जाते हैं, यानी-जो जानदार नहीं: हैं; 
उनकी गणना अचित परिप्नह में है। सोना चाँदी वस्त्र पात्र औषध 
भेषज घर हाट नोहरा वरतन आदि समस्त वे पदार्थ जिनमें जान 
नहीं. है, किन्तु जो  निर्जीब हैं, अचित. परिम्रह में है.। खंसार- में: 
जितने सी पदार्थ हैं, वे या तो सचित हैं, या. अचित हैं | इन... 
दोनों भेद में सभी पदार्थ आ. जाते हैं। इसलिए इच्छा परिमाणः- 
ब्रत स्वीकार करने वाला, संसार के समस्त पदार्थों के:विषय सें यह: 
नियम -करता है, कि में अमुक पदाथ इस. परिमाण से: अधिक- . 
अपने अधिकार में न रखेगा, अथवा अमृुकःपदार्थ अपने अधिकार : 
५ में रखँगा ही नहीं; और इस . परिमोण से अधिकःकी इच्छा: भी नर: 


अजब जन जा अछि -+ चअफइ>-., जाके +- 5 प्र 2.5 ह स्न्स्ड 


के. अच्थल: 


:.. करूँगा-। 5 2 27% 0870 पद: :: 
/... जन साधारणकी: सुविधा के-लिए शास्रकोंरों ने,:संचित और 
6... अचिततपरिप्रह:को नव भागों में विभ्रेक्त करे दिया:है। वें. नव भेद; 
है. न्ब'प्रंकारः का परिगह “नाम से पख्यात हैं; और उनके नाम ये हैं-#:. 


ना पनामरशणन चणा वापिबतानाज ल्वनानासन्दान नाप ने "तजडपन- लत प6-राजत-- सपमजरन्‍्स-बतप ७ नल अनिल 


परिग्रह-पंरिमांणं बेत 5 ० व ९१ 
क्षेत्र ःः(खेंते आंदि भूमि) वास्तु (निवास योग्य स्थान ) हिरंण्य 
_(चाँदी) सुवंग:( सोना ) घन ( सोने चॉँदी के ढंले हुए सिक्के, 

अथवा घी गुड़ शंकर आदि मूंल्यवान पदार्थ ) धान्य  (गेँ चावल. 

'तिछ आदि) हिपदे” (जिनके दो पाँव: हों) जैसे मनुष्य और पत्नी )० 

चौंपद (जिनके चार पाँव हों, जैसे हाथी घोड़े गाये वह मैंध 

बकरी आदि) और कुप्य (बस्न पात्र: औषध वंसन आदि )। इन. 
- नव 'भेदों' में; संचित और अचित, अथवा जड़ और चंतन्य, अंथवो 
स्थावरं और: जंगेम वे सभी पदार्थ आं जाति हैं, जिनसे मंलुप्य को. 
ममत्व होता है, अंधवा मनुष्य” जिनकी इच्छा करता है। क्षेत्र - 
स*भतलव- उत्पादक खुलों भूमि से हैं।:: इसलिए क्षेत्र में, खेंत॑ बाग: " 
"पहाड़ खदान चरागाहं- जंगल आदि समस्त भूमि आः जांती है। 4; 
यह अतःस्वीकार करने वाले को क्षेत्र के विषय में संयादा करना, ः 
कि में इतनी भूमि-खेत बाग पहाड़ “या गोचर भमि आंदि-से .. 
अधिक अपने अधिकार में भी नहीं रखूगा, “न इससे अधिक की :. 
इच्छा ही:करूँगाः |: दूसरा भेद वास्तु है। : वास्तु का-अंथ है गृह। 
जमीन॑:के:मोतरं या ऊपर था भीतरःऊपेर बने हुए: घेरों के विषय हो 
में भी परिसाण करना, कि मैं इतने गरह-जो इतने से अधिक ढू्बे 
चौड़ेंऔर ऊँचे ,न होंगे; तथा जिनका मूल्य इतने से अधिक न... 
होगा>से अधिक गृह अपने अधिकार: में: न रखूंगा, न/अंधिक की. 


९५ इच्छा परिमाण अत . 


वस्तुएँ मणि साणिक गुड़ घी शक्कर आदि-हैं। :इनके-विषयः में भी 


. परिमाण करना) (कि मैं ये सव या इनमें: से: अमुक-अंमुक- वस्तु 


- इतने परिमाण और: इसने मूल्य से अधिक की न रखूँगा; न इच्छाः 


ही करूँगा। /वधान्ये;से मतरूब: अज्ञादि है; जैसे: घानःचोवल गेहूँ " 


* थ्चना तुबर तिछ आदि । इन सबके लिए भी:सयोदां करना,-कि' 


मैं. धान्य में: से >असुंक:-घान्‍्य- इतने :परिसांण- से:या इतने 
मूल्य से अधिक का:अपने अधिकार:में >नः रखूँगा, 'नः इतने सेः 
अधिक की इच्छा ही-करूँगा ।. हिरण्य से सतलब चाँदी:है।:चॉँदी 
के विषय-में, भी यह परिमाण करना, कि मैं चचाँदी अथवा चाँदी की: 
बस्तुएँ इतने परिसांण से अधिक न रखँूँगा,-न अधिक की इच्छा: 
ही करूँगा ।::इसी प्रकार सोने के विषेय-में: भी परिसाण करना, : 
कि इस परिसाण से।अधिकः सोना गा सोने से, बनी हुई: वस्तुएँ न: 
रखंगा, न अधिक की इच्छा ही करूगा:। 5 पा हुए 
इन (सत्र: की ही तरह. ह्विपद की: भी मयादा. करना । 
'द्विंपद: में /अपली: खी//अपने- पुत्र:और अन्य सम्बन्धी भी. आजाते; 
हैं, तथाःदास दासी-नौकर चाकर आदि-भी: आ;ज़ाते हैं ।; साथ: 
ही: मंयूर:हंस:कीर सोर चक़ीर आदि -पक्ती - भी. आ जाते.हैं.... 
मतलब॒-यह, कि:जिनके-दो :पाँव-हैं,.. उन. मनुष्य: अथवा पक्षी; के: 
विषय-में भी-यहं :सयोदाउकरना, कि सें इतने से अधिक न रखूगा,; 


नःअधिक की इच्छा हीः करूँगा: इसी: प्रकोर-:चतुष्पद;के: लिए: 
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परिभ्रह-परिमाण:बत ता धन हक 
भी-पंरिमाण केरनाः। -चंतुष्पंद से मतलब उन-जीवों से हैं? जिनके 
चार पाँव होते हैं; और जो पशु कहलाते हैं.। पशुओं के विषय: में - 
भी. यह मयादा करना, कि इतने हांथी :घोड़े- ऊँट' गाये -बैछ मेंस: 
खबर गधे भेड़ बकरी हरिणं सिंह:आदि,: से अधिक.न. तो रखूँगा, 
न. अधिक की इच्छा ही करूँगा । 20 5 
इन आठ भेदों. में आने से जो पदाथ शेष रह जाते हैं, । 
गणनां कुप्य में हे ।: जिनकी इच्छा होती है. या हो सकती है, है 
और जो गृहंस्थी में काम आते हैं या आ ,सकते हैं। उने सब. 
पदार्थों का भी परिमाण करना। कुंप्य: का अथ साधारणतंया 
गृहस्थी का फैछाव ( घर बाखरा, अर्थात्‌ घर में जो छोटी बड़ी. 
चोजें होती हैं) किया जाता है। इसलिए: इसका भी “परिमाणः 
करना; कि मैं इतने से अधिक का घर बाखरा न रखँँमा, :ने इतने 
से अधिक की इच्छा हीं करूँगा । 2 का 2 
इंस प्रकार समरेंत वस्तुओं के विषय में यह: मयोदा करना, 

किं सें इतने पंरिसांण से अधिक कोई वंस्तुं नं ती अपने अधिकार में: 
रखेँगां ही ने इतने से अधिक की ईंच्छी ही करूँगा, - इच्छां-परिः हा 
मांण या पंरिमेंहं-परिमाण वूत कहलाता है। जो परिग्रह से संब्धा' 
नहीं निबर्त सकेतें, उंन-ग्रहस्थों को यह बत तो स्वीकार करेनां ही 
चाहिए । इसे ब्रत को स्वीकार करने से उनके: गाहस्थ्य-जीवन में: .. 
किसी प्रकार की कठिनाई भी नहीं आती, और अनन्त इच्छा भी. 


206 नई 


4 


(गा, 
$ै! कहलाता; किन्तु अल्प परिम्रही कहलाता:है:।::इस: कारण यह ब्त- 


५७ “इच्छा परिमाण अत 


नहीं रहती): इस अत को:स्वीकार करनेवाढा, महा :परिमही-नहीं. 


स्वीकार करनेवाले -की-गणना;: धार्मिक छोमों में: होती है:4: बहः 
व्यक्ति, घमोत्मा माना जाता है.। ऐसा व्यक्ति, महाव्‌ पाप से-बचः 


:.. कर मोक्ष-मागे का पथिक होता:-है । 


"रू आय 


 क्‍त>ुज 


कफ शक 


बैसे तो परित्रह से स्वथा मुक्त :होना-हीःश्रेयस्कर है, भगवान 
महावीर-का उपदेश भी यही है; लेक्रित जो छोंग: परिप्रह का स्वेथाः 
त्याग नहीं कर सकते; फिर भी भगवान.के उपदेश पर विश्वास 
रख कर कुछ भी त्याग करते हैं,, उनको: भी छाभ द्वी होता है ।. 
भगवान- के कथन .पर विश्वास रख कर -कुछ भी. त्याग . करने से 
किस श्रकार दाम. होता है, यह बात-एक दृष्टान्त .दवारा :समझाई; 
जाती है । | हे वार 
एक राजा और उसके ..मन्त्री.. के . यहाँ:- पुत्र 'न-था.१- “राजा 
सोचा करता था, कि मेरे पश्चात्‌ भ्रजा की: रक्षा. का :भार कौन: 
उठाबेगा १ इसी अ्रकार मन्त्री:के-भी- कोई .ुन्न :नहीं है, अत: 
मन्‍्त्री के: बाद-सन्त्रि्न: भी कोच करेगा. :राजा-और. सन्त्री, इसी 
प्रकार के विचारों:से पुक्र-के-लिए -चिन्तितं-रहां करते -थे:। उन्होंने 
पुत्रमाप्तिःके लिए अग्त्न:भी: किये, परन्तु -सब अयल्न निष्फछ हुए +: 
- ४5 राजा और मल्त्री-ने खुना; कि नंगर:केबाहर-एक सिद्ध पुरुष. 


“ आयें, जो बहुत करामाती हैं;।;ब्े शायद हसारी अमिद्ाषा पूण होने 


चंरिग्रह-प रेमाणें बंत ड पे "3 पु ः /... ६८ 
को उपाय बता सकें, यह सोच केरें राजां और मन्त्री उस:सिंद्ध के 
चोख गये । उचित-अभिवादन और -कुशर्ं प्रंइन के- पश्ाते राजा . 
उसे सिद्ध से कहने रंगा; किः महाराज; * मेरे पुत्र नहीं: है| मेरे 
को इस बाते की सदा चिंन्तां रहा करती है, .. कि मेरे पश्चात राज. 
धर्म का पालन कौन करेगा और भें प्रजा की रक्षा का मार किस - 
को सौपूँगा! इसी प्रकार मेरे इस अंनन्‍्न्री के भीः पुत्र नहीं है। 
कँपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताईये,. कि. जिंसंसे हमारी यह हे 
चिन्ता दूर हो और हमारेपश्वात प्रजा को संसुंचित प्रकारेण रत्षा हो । - 
राजा की बांत सुन कर सिद्ध समझे गंयां; कि इंन दोनों को... 
आपने अपने उत्तराधिकारी की चिन्ता हैं। उसने राजा से कहां; - 
कि तुंम-दोनों योग्य उत्तराधिंकारी हो चाहंते हो न ९ 2 
राजा--हां । ह ६ इज य 
सिद्ध-यदि पुन्नः हुए विनां: किसी दूसरे उपाय से: ययेंय 
उतंराधिकारों प्राप्त हो जांबे तो ? कट 0 
राज[--हंसें कोई आपत्ति नहीं है:। हा 
सिद्धं--इसके लिये, में उपाय बताता हूं उसके अँतुंसारे काये . 
करने से तुम दोनों को योग्य उत्तराधिकारी / मिंल-जावेंगे + यदि 
ज्ञुव दोनों के यहां पुन्न हुए: भी, .तो भी यह नहीं कहा जो सकता. 
(कि ने योग्य हीं होंगे; लेकिन में जो उपाय बताता: हूँ: उसके द्वारा 
सुग्हें योग्य उत्तराधिकारी श्राप्त दंगे । पल 


+ #४५४ 
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राजा--यह तो असन्‍्नता की बात- है । 
सिद्ध--ठुम छोग, अपने नगर में किसी दिन, मिखमंगों को 


|: खूब डुकड़े वंटवाना ।- फ़िर सब भिखमंगों को एक जगंहः एकत्रित 
/. करना और उन में से एक एक को निकाल-कर.उन से कहते जाना, 
: (क्र तुम अपने पास के-टुकड़े फेंक दो, तो हम. तुमको राज्य देंगे.। 


जो भिख संगा तुम्हारे इस कथन. पर. विश्वास न करे, उसकों 


' जाने देना । :जो.विश्वास॒ तो करे, फिर भी भविष्य:के .लिए कुछ 
' डुकड़े रहने देकर शेष: फेंक दे, और जो: पूरी तरह.' विश्वास करके 


सब टुकड़े फेंक दे, उन दोनों को रख. कर बाकी. सब भिखमंगों 


को चले जाने-देना ।- इन दोनों में से जिसने सब टुकड़े फेंक द्चि 


_ हों, उसको राजा.बना देना और जिसने कुछ रख कर शेष:फेंक 


दिये हों, उसे मन्त्री बना देना । वे दोनों, तुम दोनों के- योग्य 
उत्तराधिकारी होंगे- और. उनके द्वारा प्रजा. की भी. पूरी तरह रक्षा 
होगी । - ह 28, 

राजा और मन्त्री को सिद्ध पर विश्वासः था,. -.इसलिए उन्होंनि 
सिद्ध फा कथन. स्वीकार किया ।. -सिद्ध को अंभिवादन करके राजा 


/ और मन्त्री, सगर को. छौटः आये ॥ : कुछ दिनों. बाद: राजा. ने नगर 


शे यह घोषित करा:दिया, कि आज अप्तुक समय-से :अमुक़ समय 
शक मिखमंगों: को खब रोटी: टुकड़े बांटे जोवें 4... राजा : और, मंत्री 


2 ले; अपनी ओर से भी मिखमंगों. को खाते, को: बहुतन्सी- चीजें 





परिम्ह्परिमाण जत... रा 
बंटवाई' । फिर सब भिखमंड़रों को एंक बाड़े में एकंत्रित किया: 
गेया। राजा और सन्त्री उस बाड़े केः द्वार “पर बेठ गंये; तथा. 
हुक्स दिया, कि एक एक मिंखारी को बाहंर आने दिया जावे। 
राजों की आंज्ञालुसार एक-एक भिखारी बाड़े से बाहर :आने-छंगों।- 
जो भिखारी बाहर आता, उंस से रांजां कहता, कि तूं अपने पास: ः 
के ढुकड़े फेंके दे तो मैं" तेरे को मेरा रोब्य ढूँगो:। राजां, मल्पेके 
भिंखारी से ऐसां कहंता, लेकिन उन छोंगों को राजा के - केथन प्र. 
विश्वांस हीं ने होतां। वे सोचते, कि-बहुँत दिंनों के वाद तो हमें 
इतनां खाने को मिंलछा है |- राजा का क्या भरोसा !- यह अभी तो 
राज्य देने को कहता है, लेंकिन यदि इसनें राज्य न दिया; तो हमे. 
मरेंगे ।। सह हज 4 है दाह गिल्णट उक, पा, 
इस प्रकार विचार करें. मिंखमंगे छोग॑ राजो' के कंथंन के - 
उत्तर में कहते, कि-हैं हुंजूर, मेरे भाग्य में राज्य-कंहाँ १ : मेरे. 
भाग्य में तो टुकड़ा माँग कर खाना है'।” “कोई मिखांरी इस तरह. 
कहता और कोई दूसरी तरहं कंहंतां,: लेकिन” राजा के. कथन पर 
विश्वास करके किसी ने भी टुकड़े नहीं फेंके | राजा, इसे तरह हू 
. के मिंखांरी को जानें देता और दूसरे को -धुछांता।: होते होते एक... 


: लिंखारी आयो। राजा ने उससे भो ढुकड़े फेक देने के लिए कहे। 


| थे : राजों की कथन सुन कर उस भिंखं'री ने सोचा, कि यह रॉजों है, 
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झूठ वात. कह.कर-मेरे- पास. के हुकड़े. फेंक॒वाने से इसको क्‍या छाभ 
हो सकता है ! लेकिन दूसरी ओर मेंने अभी छुछ भी:नहीं ख्यया 


है। यदि इसने टुकड़े-फिंकवाने के-बाद राज्य न दिया; तो: सुमे 
... अभी ही भूखों मरना पड़ेगा । इसलिए सब :ठुकड़े .फेकना ठीक 


नहीं ! / 5. 
इस प्रकार सोच कर उस भिखारी ने अच्छे-अच्छे 
टुकड़े: रख लिये. ओर बाकी के टुकड़े फेंक. दिये । राजा: ने उस 
भिखारी को. बेठा लिया. । 
अनेक मिखमंगों के बाद एक भिखमंगा फ़िर ऐसा ही आया। 
राजा ने उससे भी ऐसा, ही. कहा । उस भिखारी ने. सोचा, कि 
यह राजा है। -यहं टुकड़े फेंक देने पर राज्य, देने का कहता है, 
फिर भी यदि ठुकड़े फेंकने पर राज्य न, देगा, तो जितने टुकड़े 
प्फिकव्राता हैः उतने दुकड़े तो देगा ! भौर कदाचित उतने: टुकड़े 
भी जन देगा, तो;जाने तो: देगा! में, और-टठुकड़े माँग रूँगा;। .इस 
प्रकार विचार कर, उसने अपने ;:पास के - सब टुकड़े फेंक दिये.। 
राजा, उस भिखारी को-तथा पहले वाले भिखारी को: साथ. छेकर 
महल को चल्:दिया, और, शेष सब. मिखारियों को भी चछा जाने 
दिया । : दोनों -भिखारियों को महल में छाकर: राजा ने, . सब: टुकड़े 
फेंक देने वाले भिखारी, को.अपन्ता उत्तराधिकारी बनाया, और थोड़े . 
'डुकढ़े रख लेनेवाले भिखारी को :मन्त्रीःका:उत्तराधिकारी बनांग्रा | 


पंरेमरंह:पंरिमाण_मेंत हा, 
आंगें जकर दोनों भिखारी; योग्य राजा तथा मन्त्री हुंए और प्रजा: 
का पालंन करने लगे । आज 
यंह दृष्टोन्त है । इस इृष्टान्त के अलुसारं, भगवान मेहाबीरें- 
शजां हैं और संसार के जीव सोंसारिकं-पंदार्थ रूपी: टुकढ़ों के . 
भिखारी हैं। भगवान महावीर संसार के जीवों से कहते हैं, कि: 
जो कोई इने सांसांरिकं-पदार्थ रूपी टुकेड़ों को फेंक देगा, उसे मेरा : 
पद प्राप्त होगा । भगवान महावीर के इस कंथन पर अविश्वास . 
करने का कोई कारण नहीं है, फिर भी जो लोग भगवान के कर्थन ४ 
पर विश्वास नहीं करते, तथा सांसारिक-पदाथों: को :नहीं त्यागवे): 
वे तो भिखारी के 'मिखांरी ही बने रहंते हैं, और जो: सांसोरिक-* 
पदार्थों को संबेथां त्यांग देते हैं---परिभरह से: निवते जाते. हैं-वे 
सिंद्ध पद प्राप्त कर छेते हैं। जो- छोग सांसारिक पदाथ रूपी टुकड़ों. । 
को सर्वथा नहीं त्याग सकते; उनको उचित है, . कि वे मिखारियों. . 
में तो न रहें ! महा परिग्रह रूप खंरांब-खराव:दढुंकढ़े :फेंक करें; .ः 
श्रावक पद रूप भंगंवान के पद॑ का सन्त्रित्व तो ओध् कंरें ! हे 
तात्पय यहं, कि जंब तंके हो सके तब तक तो भगवीने' 
महावीर के उपदेशानुसार समस्त पदार्थों को त्याग करें. अपरिगही 
होना ही अच्छा है। आत्मा का निर्केट कल्याण तो इसी में है. फिर: | 
भी यदि परिंग्रह को सर्वथा नहीं त्याग संकते; तो महापरिंमंही तो . 
ने रहो! मद्दापरिमह तो त्याग दो !ः ऐसा करने वाला, साधु 
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'नहीं तो श्रावक तो होगा'ही, और मोक्ष कापथिकःभी कहलावेगा॥ 
सांसारिक-पदार्थ रूपी टुकड़ों से जितना भी ममत्व है,-पत्येक :राष्टि 
से उतनी हीःहानि भी है: - सांसारिक पदार्थ, मोक्ष रूंपी राज्य से 
तो बच्चित रखते ही हैं, साथ ही उनके कारण --इसलोक:सें -भी 
अनेक प्रकार की चिन्ता, अनेक प्रकार के दुःख: और. संब प्रकार 
का पाप/होता है ।: इसलिए सांसांरिक-पंदार्थों- को . जितना भी 
त्यागाःजा सके, त्यागना.ःचाहिए ॥ ह ;ः 
इच्छा परिसाण:त्रत को; तीन: करण. तीन-'योग में उसे:जिस 
'तरह भी. चाहां. जावे; स्वीकार कियाःजा सकता है. और द्रव्य झ्षेत्र 
काल-भाव की भी जैसी चाहे वैसी -मयादा को “जा सकती-हैः॥ 
फिर भी यह्‌ ब्रतत इच्छा को मयाद्ति 'करने का है, और इच्छा का 
'डद्गम स्थल सन है, इसलिए इस “ज्त को एक करण .:तीन योग 
'से-स्वीकार करना ही-ठीक है । : इसी प्रकार, द्रव्य क्षेत्र काल और 
भाव के विषय में भी मयोदा करनी चाहिए, कि :में द्रव्य सेटअमुक 
-अमुक चस्तु के सिवा अधिकःकी- इच्छाः नहीं :करूँगा,..:सः इसके 
सिवा और वंस्तु अपने अधिकार में ही रखूँगा ॥: क्षेत्र !से, “अमुंक 
“क्षेत्र से बांहर की वस्तु की इच्छा भी नहीं करूँगा, च' >अमुक क्षेत्र 
'से बाहर की कोई वस्तु मयोदा में ही रखँँगा।:काल के विषय में भी 
-स्योदा करना, कि में इंतने दिन मास वर्ष या जीवन: भर इन-इन 
चीजों से :अंधिंक की “न: तो. इच्छा : ही करूँगा, न: अपने 
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परिमह-परिमाण गत ज हि हक "० 5४ 
अधिकार में -ही : रखूँगा ॥ इसी प्रंकोर.. भाव की. भी: सयोदा ' 

जो परिमह को ढुःख तथा बन्धन का कारण भानंता है; क्‍ 
परिम्रह को त्याग सकता हैः।:: लेकिन:जो -ऐसां-मानता तो. है: फिर 
“भी स्वयं को -सम्पू्ण परिभ्रह-त्यायते: में. असमर्थ-:देखत्ा: है; वह 
इच्छा. परिमाण- ब्रत स्वीकार करताःहै ।. :ज़ों परिमरह को दुःख त्गा- 
बन्धन का कारण मान कर इच्छा परिमाण:ब्रतःस्थीकार :करता है, 
खह विस्तीण मयोदा-नहीं:रखता, किन्तुंसंकुचित . मर्यादा, रखता - 
है। क्योंकि-उसका ध्येय परिय्रह- 'कोःसंबंधा : त्यागना होता है, 
और इस ध्येय.तक:तभी: पहुँचा जा. सकता है, ::जब॑ : ममत्व को 
अधिक से अधिक, घटाथा:जावे कम । 

इच्छा परिमाण ब्रतका.उद्देश्य, ममत्व को घटाना. है, इसलिए: 
सयोदा अधिक से अधिक :संकुचित रखनीं चाहिए | विस्तीण. ॥ 
अयादा रखना ठीक :नहीं-|:मयादा जैसी :संकुचिंतः-होगी 
और संसार-भ्रमण भी:वैसा-ही संकुचित-हो जावेगा; तथा. मयोदा' 
“जितनी विस्तीण होगी,ढुःख: और -जंन्मं-मंरण भी. उतना: ही है 
अधिक: रहेगा। - इसलिए: यथा शक्ति मर्यादा:को अधिक:से अधिक - 
संकुंचित रेखना- चाहिए; और. ऐसा करने के + लिए : यह ध्यान में. 
“रखना चाहिए; कि भधिकःपरिग्रह-:अधिक: छुःख का-कारण है, 
तथा अल्प परिभ्रद्द अल्प ; दुःख का कारण है, . लेकिन -परिमहः है 


हल ह 






का 
सड 
+ 


१०५ 5 इच्छा परिमाण शत 
:ख का ही कारण; और;:इससे: जितना :निवतेता है, “उतना -ही 
दुःख-मुक्त होता है। 0 08 - पर हक ० मे 
परिय्रह पंरिमाण जत में:विस्तीण मथादा रखने से पारंडीकिक 
हानि तो.है: ही; साथ ही सयोदां में रखा हुआ घन:: कभी नः कभी 
तो त्यागना ही होता है।-उसकोः कोई साथ तो ले नहीं जा सकता। 
'सिकन्दर; अपने समय का बहुत बड़ा बादशाह: माना जाता/था।। 
उसने यूरोप और एशिया-का अधिकान्श- भाग जीत “लिया था, 
और वह उस भाग का बादशाह था ।: फिर भी वह मरने पंर उस 
राज्य सम्पदा में से कुछ भी अपने : साथ न -छे जा.सका। सब 
'कुछ- यहीं रह गया-।- सिकन्दर ने यह देख कर, कि. में सर रहा 


हूँ और कोई सम्पत्ति- मेरा साथ:न देगी, यह आज्ञा दी,ः कि मेरे. 


दोनों हाथ कफन से बाहर रखे जाबे' । उसने अपने चोबदार को 
'इस आज्ञा का कारण भी बता दिया था.। :इस/ प्रकार की: आज्ञा 
देकर, सिकन्द्र:सर गया:। उसका जनाजा निकला ]:. सिकन्दर 
के दोनों हाथ जनोजे से बाहर -निकले-हुएं थे |. रीति-परम्परा के 
विरुद्ध बादशाह केःहाथ जनाजे से .बाहर निकले हुए - देख .-कर 
'छोगों को. बहुत आश्रय :हो:रहा थो । 


जब जनाजा ौराहे-पर पहुँचा; तब चोबदार-ने आवाज देकरं 


“संब -छोगों सें:कहा, कि आपके बादशाह के हाथ:जनाजे से: बांहर 
"क्यों: निकले हुएं हैं;;इसका कारण सुन :छीजिये ॥: सबः लोग: चोब- 


नह 


फिनलनरा पनन-जीफ अध-न-तमन्‍लच्यादकरजरा 
कक हम मिनट 


परिग्ह-परिमाण जत की हि हक, डे १5६ 
दार की बात सुनने के लिए खड़े हों:गये॥. चोबंदार:कहने लगा, 
कि बादशाह ने अपने हाथ जनाजे से बाहर रखने की: आज्ञा यह 
बताने के लिए दी थी; कि 'मैंने अनेक: देशों “को जीता, बेहुतस्सी " 
सम्पत्ति एकत्रित की और इसके छिए-बहुत छोगों को. मारा, लेकिन” 
मैंमौत को न जीत सका-।- इंस:कोरण आज: मैं तो जा रक्व है, ॥ 
परन्तु जिस राज्य सम्पदा के: लिए: मैंने - यह: सब किया था वह 
यहीं:रह. गई है-। देख छो,ये मेरे दोनों ही हाथ खाली हैं; इस 
छिए जैसी गलती मैंने को,'वैसी गलती और:कोई मत करंना | ; 
चौबदार द्वारा सिकन्द्र-की कही हुई बात: सुंनः:कर; छोगों 
को-बहुत श्रसन्नता हुई 4. सब छोंग,:इस उपदेश: के लिए सिकन्दर:... 
की अशन्सा करने छगे । . इस घटल्ा-के कारण ही यह कहा. 
जाता है कि-+ 202 8 
छाया था-क्या सिंकन्दर और साथ ले गया क्‍्या:! 
थे-दोनों. हाथ: खाली बाहर कफन से - निर्केले-। हे 
. ताप यह, कि चाहेःकैसी सी बढ़ी संम्पत्ति:हो,. मरने: के न 
समय तो छोड़नी ही /होगी;:और :जिसके पास जितनी ज्यादों | 
सम्पत्ति है, मरने के समय उसको उतना ही ज्यादा दुःख होगा । 
इसलिए पहले ही अधिक से अधिक घन-सम्पदा क्यों न त्याग दी - 
जावे, जिसमें मरने! के “समय भी “आनन्द रहें, “और मरने के- - 
पंख्ात्‌ भी । इस अंत को स्वीकार करने-में सांसारिक पदार्थों: का- हे 


|] 


| 


| 


| १०७ - इच्छा परिसांण ब्ेत' 


काजितना भी त्याग किया जा सके; भयोदा को जितनी कम 


/ किया जा सके और इच्छा को जितना घठाया जा सके; उतना हीः 


अच्छा है। यंह न हो, कि सीमा को पंहले ही बहुते बढ़ाकर लियां 


' जाबे। उदहंरण के लिए पास में सम्पेत्ति तो -केवंल पॉच ही 


रुपये हैं, और त्रंतें में छाख रुपये की सर्यादां- करता है। यद्यपि 
लाख रुपये से अधिक की इच्छा का त्याग करना तो अच्छा ही है,. 


. फिर भी ऐसा करने से यह तो स्पष्ट है, कि पास तो पाँच हीः 


रुपये हैं; परन्तु इच्छा छाख रुपये की है और- इच्छा" का यह 


रूप ही है, कि जब तक छाख रुपयें नहीं हैं तबतक॑ छाख रुपयों: 
की चाह रहती ही है । इसलिए ऐसा करना वत्तेमान में: दृष्णा 


. को रोकना नहीं है, किन्तु यही कहा जावेगा, कि वेंतंमान में तो: 


. तृष्णा बढ़ी हुई हैं, परन्तु तृष्णा को सीमित करने को -इंच्छुकः 


अवश्य है | इस अकार का त्रत, विशेष अंशंन्संनीय और.  प्रंशरत 
नहीं कहा जा सकता। प्रशन्सनीय और अंशस्त तो वेही ब्ंत है; 
जिसमें इच्छा को इतना सींमिंत किया -जावे, ' जिंससे- अधिक. 
सीमित करने पर गाहस्थ्य जीवन निम ही नहीं सकता] : : 

::+इस ब्रेत के छिंएं,: अंत्येके पदार्थ की मंयोदा “करना और 
जहाँ तक हो सके मयादा की सीमा बहुंत॑ संकुचित रखना । हों 
सके तो; जो पदाथ पास हैं, उनमें से भी छुछ त्याग कर फिर 


: मयोदो करना ।: यदि ऐसा ने हो सके, तो जो : पदार्थ पास हैं: 
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उनसे अधिक की-मय्योदा/न करंना ।: पास: तो बहुत कम- हैं और 
झयोदा बहुत अधिक की करें; संहं: ठीक: नहीं. है: इंसः विषय में ञ 
आनन्दादि श्रावक का बत स्वीकार करता, :आदश स्वरूप है। आनंद. 
आवक ने उतनी ही सम्पत्ति. की. मयोदा- की:थी; . ज़ितंनी उसके. 
पास थी । : उससे: अधिंक : की. मयादां नहीं:की थी:। कर 

इच्छा, परिमाण बत :स्वीकार करने से,:इहंलौकिक और पाए. 
छौकिक अनेक :लाभ हैं.। इच्छा,यां रृष्णों ऐसी. है; कि जिसका. 
कभी अन्त नहीं आता-। .जैसे. भाग में घी डालने से आग: और हे 
प्रच्य्यल्ति-होती-है, उसी प्रकार पदार्थों के (मिलने:से इच्छा: ओर. 
बढ़ती ही जाती -है, कम नहीं ;होती। इस प्रकार की बढ़ी हुई:इच्छा. : 
के कारण, मंलुष्य:का जीवन-भार-भूत एवं: कष्ट प्रद बन--जाता' . 


है... ऐसा.आदुमी न तो शान्ति से. खा पी या. सो , सकता है,.न 
'इंजबर-भजनादि: आत्म-कल्याण- के काय ही:कर सकता है.) उसको. 


प्रत्येक समग्र अपनी -बढ़ी-हुई. इच्छा की पूर्ति की ही चिन्ता रहती 


है:।.:- कोई भी, समय-ऐसा नहीं होता, (कि - जिसमें: उनको: शान्ति. 
“मिले । उसकेःपासक्रितनी भी सस्पत्ति: हो जावे;-उसको संसार: 
'के; समस्त पदार्थ: सी मिल जागें, :तब- भी: अशान्ति-बनी ही गहती ...' 


इच्छा: परिणाम: ब्रत : स्वीकार 'कर लेने पर; :इस-प्रकार की. .. 


| अशान्ति.मिंट:जाती है. और:गाहेस्थ्य जीवन, महान्‌ दुःखमय. नहीं, 


रहतां । अपितु:स्खंमय हो जाता है.। 


पा 
डे 
४८ 





१०९ : इच्छा परिमाण अत 
५ “परियरह; समस्त ठुःख और जन्ममरण का? कारण है। उत्त 
'दुःखों से बंचंने और जन्मंमरंण से छूटने के लिए ही,” अपंरियह: 
ब्रत यापरित्रह-परिमाण अत स्वीकार किया जाता है। अपरिग्रह ब॒तः 
का पालन करने बाला जन्म-मरण से प्रायः स्वथा छूट जाता है।-बहः 


न तो फिर जन्मता ही है, न मरताही है, और न उसे किसी अकार. 


का कष्ट ही होता ः हे । यदि उसने अपनी इच्छा का- स्था निरोध' 
कर लिया है; और पूर्व कमज्षय कर दिये तब तो उसी मंद 
में मुक्त हो जाता है; अन्यथा एक या दो भव में-मुक्त हो : जात 
है । -जो परिप्रह का” सर्वथा त्याग नहीं कर: सकता, फिर: भी 


यदि उसने किंसी अन्झ में परिग्रह का त्याग किया है-और इंच्छी 


को कम कर लिया है; तो उतने अन्श-में बह भी .* कंष्ट से छूटे 
जाता हैं; नीच गति. में जन्म्र. छेने से बच जांता-है;  तथां मोक्ष 

४ ट ++ लि श्र 9३ परिप्र 52203 2 83 4 
मार्ग कां पिथिकहो जांता हे-।. जिसने परिप्रंह। कंत् परिसाणं : फेंके! 


लिया है, सांसारिक पदार्थों को स्जेथा न त्याग-सकने पर भी उनमें 
लिप्त: नहीं रहता; किन्तु जल में :कमर:की :तंरह- अछिप्त रहता - 


कर लेता है, और कभी-कभी ख्रात आठ भव के अन्तर से “मुक्त 


: होता है “उसको अन्नतःकी/क्रिया-सेंही लगती; इंस कॉरेंण वह 
नरंके तियक गति में “नहीं: जाता ।/ पास में” : चाहे कम हो था 
: . अधिक हो) मोक्ष-जाने न जांने -को कारण यह नहीं हो सकती । 





'परिमरह-परिसाण अत लक १५: 
पास कम है. इसलिए :मोक्ष जल्दी: होगा, “या: पास ज्यादा है: 
इसलिए मोक्ष - नहीं:होंगा या: देर से होगा; - यह:बात नहीं है। रे 
इसके लिएःभगवान ऋषभदेव के समेय-की एक कथाः प्रसिद्ध है। 
्जोःइस प्रकार है--६ ८7 :. ८ है; 7४ पाप. 77 जप 225 
भगवान >ंषभदेव,: संमवंशरण़ में विराजमान: थे. ढादश .: 
अकार की परिषद्‌, भगवान:का:उप्देश श्रव॒ण कर रही थी । भरे: 
बानने अपने उपदेश में यह कहा, कि महारम्भी और महांपरिपही 
की अपेत्षा, अल्पारम्भी और ,अल्पपरियरही शीघ्र मोक्ष जाता है।. 
भगवान-का ग्रह उपदेश एक सुनार ने:भी सुना। उसने सोचा; कि. : 
“मेरे-पास ,बहुत थोड़ी सम्पत्ति: है, और. मैं. आरम्भंसी बहुत: कम 
-क्रता हूँ । दूसरी. ओर भंरत चक्रवर्ती के-पास -छं: खण्ड: पृथ्वी 
“का. राज्य है, चौदह रत्न हैं;;औरं अनेक “प्रकार. की. सम्पत्ति है; 
-इसलिए वे सहापरिमही हैं: और रांजकार्यादि में... आरंम्भ भी: बहुत." 
“होता है:। :इस. प्रकार भरत चक्रवर्त्ती-की अपेक्षा: में अर्पासम्भी 
अल्प परिग्रही: हूँ; तथा मेरी :अपेक्षा भरतः चक्रवर्ती. महारम्भी महा. 
'प्रिपही: हैं: इसलिए: भरत चक्रवर्ती: से पहले: मैं ही: सुत्त 
-होऊँगा । आल 
छुन्तार ने अपने सन में:इस. प्रकार सोचा।' फिर उसने विचार. 
“क्रिया, कि इस: विषय में भगवान: से. दी. क्‍यों नः पूंछें! देखें. : 
भगवान; कमा कहते हैं.. :इस:पकार विचारः कर-सुनारं ने, अवसर कु 


हे आन आिलचिलफलीिी लि लिन भ भरनल्‍ल भला जीत क+ व +5 5. * 





५११ “इच्छा परिमाणें घते_ 
पाकर भंगवान: से प्रइन॑ किया; कि>प्रभो, पहले. मेरा: मोज्ष होगा: 
अथवासरत- चक्रवर्ती का मोक्ष: होगा ९ .  त्रिकालज्ञ भगवान: ने 
-छुनार के-अश्न के उत्तर-में कहा, कि-पहले भरत- चक्रवर्ती को 
मोक्ष होगां। - भगवान का. उत्तर सुनकर सुनार ने कहा, कि-+ 
-यह तो आपने पक्तपात की बात कही । - आपने उपदेश. में तो यहं 
कहा था;.कि अषपारम्भी -अल्पपरिश्रही को पहले मोक्ष होगा, और 
अब आप ऐसा कह रहे हैं ९ “भरत >चक्रवर्त्ती महान: परिग्रही हैं; 
और इस प्रकार महारम्भी हैं, तथा, मैं इस-इस प्रकार :अल्पारस्भी 
अस्प परिग्रही-हूँ. ।,: फिर. भी; भरत आपके पुत्र हैं इसलिए आपने 
उनका सोक्ष पहले बताया, यह पक्षपात नहीं तो क्या:हैः९ :.. : 
सुनार की बात के उत्तर में: भगवानःने कहा, कि-+तुम इस 
“विषय: सें, स्थूल: दृष्टि से. जो कुछ द्खिताः है. उसी पर - विचार कर 
'रहेहो,;:छेकिन स्थूल दृष्टिःसे वास्तविकता को- नहीं देख सकते ! 
मैंने मोः कुछ कहा है, वह: ज्ञान में; देखकर कहा: है॥. : वास्तव में: 
संरतः महारस्भी महापरिथरही: नहीं हैं; किन्तु: तुम हो:। - :: 75 
भगवान का कथन, सुनार की समझ में नहीं: आया।।: उस 
समय वहाँ भरत चक्रवत्ती भी मौजूद थे.। भरत- ने भगवान से 
आर्थना की, कि+-प्रभो,: इसको मैं/समझा दूँगा।: यहः कह” कर 
अरत चक्रवर्त्ती:उस सुनार को अपने साथ ले गये । : उनने तेल सें: 
अरा हुआ एक :कटोरा सुनारं को: देकर उससे कहां, कि-+इस तेल 


परिग्रह-परिमाण -बत कि ; ' 4 गे |, ह ४३ हा 
से भरे हुए कब्रेरे को ढेकर सारे:संगर: में घूम: भांभो;- लेकिन याह-- 
रखी, .अगरः इस कटोरे में से तेछ की एंक:भी :बूँदः नीचे गिरी, तोः : 
तुर्हारी गन उड़ा दी जावेगी।' यह-कह: कर-और तेल का कटोए.. 
दुकर, भरत चक्रवत्ती:ने छुनार को 5:बिदा: किया. उन्होंने : सुना ध 
के साथ एक :दो-सिपांही,भी छगा दियेः। कर 
तेल :का कराया छेकर सुनार,' नगर: के बाजारों में धूंसने लुगा। दे 
उसके साथ: भरत चक्रवर्ती: के सिपाही छगे ही हुए थेः। :नगर के. 
सब बाजारों में घूम कर सुनारं, तेल का. कंटोरा. छिये हुए. भर्तः : 
चक्रवर्ती के पास आया 4: भरत ने उसंसे पूछा, किं--ठुम नगर ६ 
के सब बार्जारों-में घूंमः आये:? डर 
सुनार--हाँ महाराज; घूम .आंया । 
भरत--इस कटोरेःमें' से सेल जो नहीं: गिरंच्रे दिया था । 
सुनार--तेंल कैसे गिरने देंता-९ “तेल गिरता तो आपके ये. हे 
सिंपाहीःवहीं गदनःडड़ा:देते;ःआप तक:आने ही क्यों देते १... 
भरत--अच्छा-यहबतीओ, कि-तुमने नगर के बाजारों: में .. , 
क्या क्या:देखा (कह पाई 7 उड़ काना हक दर . ० 
सुनार---मैंने तो कुछ :भी नहीं देखा) रा : 
- भरत सब: वाजारों:में घूस-कर आ रहे हो; फिर भी उतुमेते- 
कुछ :नहीं देखा ? "2 नल जी है हा 


मेने ॥०) मम 


सुनार “हाँ महारांज; मैंने तो कुछ:भौ “नहीं देखा-। 
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5 भरत-क्यों.? दा 4 

सुनार--देखंता केसे ? मेरी दृष्टि तो इस कठोरे पर थी॥ 
पुके: भय था, कि कहीं तेल न गिर जावे, नहीं तो साथ का सिपाही 
प्ैरी. गदेनः उड़ा देगा। इस भय के कारण मेरी दृष्टि कठोरे पर 


ही रही, बाजार में क्या होता है, यां क्या है, इस ओर मैंने ध्योन 


भी नहीं दिया । 
भरत--बस यही बात भेरे लिए भी समझो । यह समच्त 
ऋद्धि सम्पंदा-जिसे तुम मेरी समझ रहे हो-एक बाजार के समान 


है। में इस बाजार में विंचरता हूँ, फिर भी में. इसको अपनी 


नहीं मानता, न इसकी ओर ध्याप्त ही देता हूँ । क्‍यों कि, जिस 
तरह तुमको-सिपाही द्वारा गदंघ उड़ाई जाने का भय था इसंलिए 
तुम्हारा ध्यान कटोरे पर ही था, बाजार की ओर तुमने नहीं देखा, 
उसी प्रकार मुझे भी परछोक का भय छगा हुआ है, इसलिए मैं 
भी ऋद्धि-सम्पदा में रचा पचा नहीं रहता हूँ, ऋद्धि-सम्पदा की 
ओर ध्यान नहीं देता हूँ; किन्तु जिस तरह तुम्हारा .ध्यान कटोरे 


पर था, उसी प्रकार मेरा ध्याव*भी मोक्ष की ओर है । इस कारण 


मैं चक्रवर्ती होता हुआ भी, भगवान -के कथनानुसार तुमसे पहले: 
मोक्ष जाझूँगा । इसके विरुद्ध तुम्हारे पास ऐसीःसम्पत्ति नहीं है, 


लेकिन तुम्हारी छालूसा बढ़ी हुई है । जिसकी छालंसा बढ़ी हुई है, 


वही! महारभ्भी मंहापरिगही है;. फिर: चाहे उसके .पास कुछ हो। 


छा 


अफतपिलन जनक नाप लक सडमनननरनपनन+े 7 फा+ब 
४०० ०५२५५००० ५ 7१८५४ २६० महू ४ । 








परिय्रह-परिमाण अत की ओके के... 


अथवा न हो, या बहुत थोड़ा हो। और जिसके" पांसः बहुत 
'सस्पत्ति है, फिर भी यदि वह उस संम्पत्ति: में -मूर्छित:नहीं रहा: 
है, उसकी लालसा बढ़ी हुई नहीं है, “किन्तु: सांसारिकः पदायों गे 
रहता हुआ भी जल:में कमल :की तरह उनसे अछंग रहता है, तो 
चह् अस्पारम्भी अल्प परिम्ही:है,| ;इसीलिए भगवान नें तुम्हारे - 
बलेए मोक्ष न बता कर, पहले मेरे लिए मोक्ष बताया;। । 

भरत चक्रवर्त्ती के इंस-.कथन-से, सुनारं समझ गया १: उसने - 
जाकर भगवान से/क्षमा माँगी, और इसे प्रकार वह पवित्र हुओ:| 
“- मतलब यह, कि-मोक्त प्राप्ति. अप्राप्तिं का: कारण सांसारि : 
'पदाथी का पास होना न:होना नहीं है,ःकिन्तु - ममत्व का होना । ै 
होना: ही मोक्ष प्राप्त. नःहोने या:होने का कांरण है: | इसलिए चाह । 
'परिमरह का संवंथा त्याग: न हो; केवल इंच्छांपरिमाण ज़त: ही लिया. 
गया हो, फिर भीःयदि. शेष परिप्रह से जरू: में कंमछ की तर 
अलिप्त रहता है, तो वह उसी भव मोक्ष का अधिकारी हो. सकता. 
है।- इसके विरुद्ध चाहे: अपरि्रह ब्रतः स्वीकार: भी, किया :हो। : 
छेकिन इच्छा-मूछो बढ़ी हुई हो, इच्छा-मू छा न मिटी हो, तो वह 
संखार में. पुनः पुनःजन्म-संरण करता है. और नरक तिय्क्‌-गति- 
में भी जाता है.। 5 2 अप 

इंच्छा के विषय. में पहले यह्‌-बताया जा चुका है, --किःइच्छी : 
:« - अनन्त है, इच्छा का अन्त-नहीं है।: जिसमें; ऐसी इच्छा विद्यमान. 
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है, उसके परिय्रंह-- का -भी अन्त नहीं है। ऐसा व्यक्ति, -महान्‌ | 
“परिमही है ।..उसे सहान परिम्रह की ही. क्रिया छगती है। उसके 
:पास परिश्रह संन्बन्धी-पूर्ण पाप विद्यमान है । इच्छा परिसाण त्रत 
:छारा, ऐसे सहान्‌ परित्रह से निकछा. जाता है। जब इच्छा, की 
-सीमा-कर.दी गई, उसका अन्त मालूम हो गया, तब महान्‌ परिभ्रह 
उभी नहीं रहा ।: फिर तो जितने अन्श सें इच्छा शेष है, उतने दी 
अंश में परिम्रह भी शेष रहा है और शेष अंश से परे के परिग्रह 
से निवत्त :हो जाता है। इस कारण फिर परिग्रह. की पूर्ण क्रिया 
नहीं लगती, किन्तु जितने अंश में परिश्रह रहा है,. उसी की. क्रिया 
“छगती है.। इच्छा की सीमा हो जाने पर महान्‌ -परिमह नहीं 
रहता, किन्तु सीमित अथोत्‌ अल्प परिश्रह ही रहता है.। 

: ईच्छा-परिमाण बुत स्वीकार करनेवाला, अग्राप्त वस्तु के लिए 
चिन्ता नहीं करता, न इस कारण उसे दुःख ही होता है |. चाहे 
सके जानने में नूतन से नूतन पदाथ आवें,...फिर . भी -वह - उन 

"पदार्थों की इच्छा नहीं करता, उनको ; आप्त करने की चेष्टा नहीं 
>करता,-न उनके मिलने पर . दुःख .ही करता है।. यदि वूत में 
रखी हुई सयोदा. के-बाहर-का कोई: पदार्थ उसे बिना इच्छा:या. श्रम 
के भी प्राप्त होता हो, तो. उसको:सी - वह स्वीकार नहीं करता । 
+इस श्रकार वह, :किसीबस्तु-की इच्छा: से ढुःखी:नहीं रहता, किन्तु. 
'डस ओर से सर्वेथा दुःखरहित हो जाता; है:। ; साथ :ही,, यह- चुंत $ 





'परिभ्रह-पंरिसाण शत पे हु न 
स्वीकार करने वालो व्यक्ति स्यागे से बचे हुए पदार्थों के. पति ऐसा 
असलभार्व नहीं रखतां; कि जिसके कारण उंनः पदाथों के ूंसे. 


पर दुःख हो । वह सांसारिक - पदार्थों. का. आधार उसी प्रकाए 


लेता है, जिस प्रकार पतक्ती- वृक्ष का: सहारा छेता है । :-वृत्त -भ्र 


सहारा बन्दर भी छेता हैं, और पक्षी भी छेता-है,: लेकिन दोनों रे 


'सहारा छेने में अन्तर होता है । - वृत्षः पर. बेठा होने पर भी पत्ती 


वृक्ष के ही सहारे नहीं रहता, किन्तु अपने पंखों: के: सहारे रहता 


है; फंन्तु बन्दर के लिए--यदि वह: बूँ्ञ पर - बैठा हो--्त है 
आधार है। इस कारण वृक्त के गिरने पर पत्ती को - कष्ट नहों हैं 


सकता, वह अपने पंखों की सहाबतों से उड़े जावेगा; लेकित 
बन्द्र उसी 4 के नीचे दब सकता है । 2, 


इच्छा परिसांण वृंत स्वीकार करने वाले और न करने वाएं 


में भी, ऐसा ही अन्तर होता है। इच्छा परिमाण व॒त स्वीकार 
“करनेवालां, सांसारिक पंदाथों से ऐसा ममत्व नहीं करता, उनकी 
'इस प्रकार सहारा नहीं लेतां/ जैसी संहारा बन्द्र' बुक का. छेत॑ 
' है।. सांसारिक पदोथों के छूटने पंर, उसे: किंचित मी ; ढुःख नहीं 
“होता ।. वह सांसारिक पेदांथों को उपयोग उसी  तरंह करता है, 
जिस प्रकार पक्षी दक्ष को उपयोग-कंरता है । हे 


इंस अंत को ने अपनाने पेर, अग्नाप्त वस्तु के कारंण भी: ढुःख 
होता है,:और प्राप्त वस्तु के कारण भी । अंप्राप्त. वस्तु के. लिए 
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११७ . ह इच्छा परिमाण नब्त . 


: बह सदा झुरता रहता है, . चिन्तित तथा  दुःखी रहता है, और... 


| आप्त वस्तु की रक्षा. के-छिए चिन्तित एवं भयभीत रहता है।.. इस. 
/ “बात का भय बना ही रहता है, कि यह वस्तु मुझ, से कोई छीन 
न. छे, या छूट न.जावे. |. परिग्रह परिमाण बत स्वीकार करने पर,, 


; “इस प्रकार की. अधिकान्श चिन्ता तथा- अधिकान्श. दुःख मिट, 
जाता है। वह व्यक्ति, वस्तु की रक्षा की ओर से चिन्तित. भी- 


हीं रहता, तथा वस्तु के जाने से दुःखी भी नहीं होता ।. बह 
'जानता है, कि वस्तु का यह स्वभाव ही है। जब तक मेरे पुण्य 


-का-जोर है, तभी. तक वस्तु मेरे पास रह सकती है, उस दशा सें. 
इसे कोई नहीं ले जा सकता और पुण्य का जोर हटने पर वस्तु 
. ओरे पास नहीं रह सकती । चाहे मैं छाखों प्रयत्न या. ढुःख करूँ, 
समय आने पर वस्तु चली ही जाती है.। फिर्‌ मैं चिन्ता या ढुःख. 


क्यों करूँ ! 


भी दुःख नहीं होता । .इच्छा का परिमाण न करनेवाले महा 


_>परिय्रही को मरण समय में भी घोर कष्ट होता है । हाय ! मेरी. 
प्रिय सम्पत्ति आज छूट रही है” इस दुःख के कारण उसके: प्राण: 
शान्ति से नहीं निकछते, किन्तु बड़े कष्ट से निकलते हैं.। जिससे 


हर 


- छगा, वबःउसने अपनी सारी सम्पत्ति: अपने सामने मँगवाई, और. 


इच्छा परिमाण व्रत स्वीकार करने वाले को मरण के. समय 


' 
। 
। 
। 





परिग्रहं-परिसाण. शत बी हे शे८ 5 । 
डस सम्पत्ति को देख देख कर वंह रोने छंगा । उसके रोने का -.. 
वास्तविक कारण क्या थां, यह निश्चय पू्वक -तो नहीं कहा जा: है 
सकता, परन्तु हो सकता है, कि वह सम्पत्ति छूटने के दुःख से 
दोया हो | महापरिग्रही को ऐसा दुःख होता ही है । उसे, मरते 
समय आरत रौद्र ध्यान होता है, जो दुर्गति का कारण है। इच्छा - 
परिमाण व॒ृत॑ स्वीकार करनेवाला, इससे बचा रहता है। 
जिसकी इच्छा बढ़ी हुई रहती है, वह सदेव लोभ-मस्त रहता | 
है। स्वयं के पास जो कुछ है, स्वयं को जो कुंछ आँप्त है, उसः. .. 
परं उसे सन्तोष ही नहीं होता । छोमवज्ञ वह पास की वस्तु भी. 
देता है, जिससे उसका दुःख और बढ़ जाता है। जैसे, रावण: 
को अपनी स्त्री से सन्‍्तोष नहीं हुओं । उसने, दूसरे की खसत्री की 5 
भी अपनी बनाना चाहा। परिणामंतः दूसरे की त्ली तो उसकी नहीं. 
हुईं, छेकिन इस अयल्न के कारण वह स्वयं की स्त्री का भी _ 
स्वामी नहीं रहां। दुर्योधन ने दूसरे की संम्पंत्ति को, जुंए के 
खेल द्वारों अपनी बनाना चांहा था| पंरिणामतः उसकी स्वयं की .... 
सम्पत्ति भी चछी गई । इसी श्रकार और भी बहुंतः से छोग, -... 
लोभ में पड़ कर पास की भी चीज खो देते हैं । ईंस विषय में” - - 
एंक कहानी भी है, जो इस प्रकार है-- + -. 
शक छुता, मुँह में रोटी का ढुकड़ां दबाये हुए नदी के पांर : 
' जो रद्दा था।. नंदी के पानी में उसने अपनी परछाई देखी । कुत्ते... 
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ने समझा, कि दूसरा कुत्ता मुँह मे रोटी : लिये जा रहा: है.। उसने, 
उस परछाई' के कुत्ते से. रोटी छीनने का:विचार किया. और इसके 
छिए स्वयं का मुंह फाड़ कर वह परछाई के कुत्ते की. ओर छपको 
छेकिन जैसे ही उसने रोटी छीनने के लिए मुंह “फाड़ा, वैसे ही 
उसके मुंह की रोटी पाती में गिर कर बह गई। इस प्रकार: 
लोभवश उसने, पास की भी रोटी खो दी । 
- - कुत्ता.तो पशु है, इसलिए उससे ऐसा होना आश्चय की बात 
नहीं है, परन्तु बहुत से छोभी मनुष्य भी ऐसा ही करते हैं।-बे भी; 
छोभवश समीप का धन जुए सट्ठे आदि में छगा देते हैं. और इस 
विचार से प्रसन्न होते हैं, कि दूसरे का धन छिन कर हमारे पास 
आ जावेगा । लेकिन इस प्रयह्न में वे, अपना घन भी खो. देते हैं, 
और फिर ढुःखी होते हैं । जिसने अपनी इच्छा को सीमित: कर 
लिया है, उसको इस प्रकार का -छोभ नहीं होता, इस कारंण उसे 
पास का धन: खोकर ढुःखी नहीं होना पड़ता । ई कि 
श्रावक-फे लिए परिग्रह परिमाण बुत स्वीकार कंरना आवश्यक 
है ।. वह जब तक अपनी इच्छा को सीमित नहीं कर छेता, तब द 
तक निप्रन्थ प्रवचन को अपने में: नहीं रुचा सकता। जो महारम्सी . 
और महापरिअ्रह्दी है, उसमें निम्नन्थ धर्म :का.. छेश भी नहीं होः 
हो सकता ॥.. निम्नरल्थ घ्मे का पात्र बनने के लिए, इच्छापरिसाण 
बुत स्वीकार करता आवश्यक है. 2 की 


परिप्नह-परिसाण जब्त की | . ०  शशर 


सम्मुख जाकर शुकदेवंजी ने देखा, /कि रॉजा-अच्छे. सिंहासन परः 
बेठा है और उस पर चँँवर छत्र हो रहा है। शुकदेवजी सोचने... 
छगे; कि पिंता ने घुमझे इसके: पास. क्या ज्ञान: सीखने:भेजां है [ 
यह. साथा में फँसा हुआ, मुझको क्यो ज्ञान देगा! शुकदेवजी इस... 
प्रकार सोच ही रहे थे, इतने ही में राजा के: पांस खबर. आई, . * 
कि नगर में आग. छग गई है; और नगंर जल रहा: है | . फिर खबर: 
आई, कि आग महल तक आ- गई है.। “तीसरी बार खबर ओई: ० 
कि आग ने सहलरू का- द्वार घेर छिया है । राजा जनक, इस सब. हि 
खबरों को सुनकर किंचित भी नहीं घबराये; किन्तु बैसे ही.प्सन्न-... 
बने रहे; लेकिन शुकदेंबजी चिन्तित हो गये ।' राजा ने. उनसे पूछा; 
कि-+नगर या; महल में : आग छगने से-- आपको. चिन्ता . क्यों हो: . - 
गई- ९ शुकदेवजी ने. उत्तरु दिया; कि--मेरा दण्ड और -कमंण्डरः . 
द्वार पर ही रखाःहै; सुमे उन्हीं: की चिन्ता है, कि कहीं वे न जछ 
जॉबें। राजा ने उत्तर दिया, कि मुझको नंगर या महल के जलने - - 


की ही चिन्तां हो गई | इस अन्तर का क्या कारण है. यही, कि , : 
में राज्य करता हुआ और नगर तथा संहरू -में रहता: हुआ भी इनसे 
निरममत्व रहता हूँ, इनको अपना “नहीं मानता, और आप दण्ड .. 


कमण्डल को अपना मानते हैं.। आपको आपके पिता ने मेरे पास: ... 


यही ज्ञान लेने/के लिए भेजा है,: कि जिस प्रकार मैं निरममल् 
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रहता हूँ, उसी प्रकारें निमंमत्व रही । संसार के किसी भी पंदा्थ 
को अपना सत समझो, न किसी पदाथ से अंपना स्थायी सम्बन्ध 
सानो, किन्तु यह मानों, कि आत्मा अजर असर तथा अविनाशी 
है और संसांर के समस्त पदाथ नाशवान हैं । इसलिए आत्मा 
का, सांसारिक पदार्थों से कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है ' 

' : शास्त्र में, नमीराज विषयक वर्णन भी ऐसा ही है। नमीराज 
को जब संसार की असारता का ज्ञान हों गया था और वे विरक्त- 
हों गये थे; उसे संमय उनकी परीक्षा करने के लिएं:इन्द्रं ने ब्राह्मण 
. का वेश बना कर उससे कंद्ा था, कि वह देखो तुम्हारी मिथिला 
नगरी जरू रंहीं है ! तंब नमीराज ने उत्तर दियो था-- 

सहँ बसामों जीवामों जेसिं मो नंत्यि किंचण्ण | 

महिलाएं उज््मोणीए न मे डज्झई किंचण || 7 

अर्थात--मैं सुंख से रहता हूँ और सुखपूवक ही जीविंत हूँ; 
महछ और मिथिला नगरी से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। मिथिंलो: 

नंगरी के जलने से, मेरा कुंछ भी नहीं जलता है| : ४ 
तोत्पय यहं, कि मेंयोदा में रहे हुए पदार्थों से भी समंमंत्व न: 
केरना, किन्तु निममत्व रहना | उसकी प्राप्ति से असंन्न म॑ होनो;- 
न उनके वियोग से दुःख करना | ही 
निममत्व रहने के साथ ही, ऋपण भी न रहना । चाहे ऊँप॑णें' द 
हो यो उदार, सांसारिक पंदार्थ निश्चय ही छूंटते हैं; लेकिन उस: 
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कि--त्यह मक्खी क्या कह रही है? कालिदास ले कहा--मंद्वाराज, 


यह मकक्‍्खी कहती है; किन: / तल 7: कक विधि टड 0 हम 


: देय भोज्य धन धन सुकृतिभिनों संचितंः सवदा' 2 
श्रीकणस्यथ बलेश्व विक्रमपतेरद्यापिं कीतिस्थिता-।: 
आश्रय मधु - दानः भोग -रहित॑ नष्ट: चिरात्संचित - 
.निर्वेदादिति-पाणिपाद युगल घप्नन्त्यहों मक्षिकाः॥: 
+ अथौत--हें राजा भोज,-- तेरे पास जो घन है; वह दे, दान 


“कर, सुंकृत में छगा । .आज कर्ण बंढिं.और: विक्रम:राजा नहीं हैं, .. - 


लेकित दान के कारण आज-भी उनकी कीर्ति:बनी हुई: है ।-.यदि 
"वे दान नहीं, करते, किन्तु धन को: संचितः ही रखते, तो उनकी 
कीत्ति न होती । इसलिए तू भी दान कर  यहदि-तू देगा नहीं, 
“किन्तु. संचित ही रखेगा; ,तो जो बात, हम “पर बीती है, वही तेरे 
-पर-भी।:बीतेगी.।: हमने भी ;मधु :(.शहद ) संग्रह किया :था.। ..... 
“उसे न तो स्वयं हमने-ही खाया था, :न उसमें से कभी किसी को. 
“दिया ही था ।. केवल संग्रह ही रखा था:। परिणाम ग्रह हुआ, 
“कि छटने वाले . आये और - हमारा” सब शहद छटगंये।।: इस 
अकारः न देने पर जैसे हमारा: शहद नष्ट: हो: गया, उसी: तरह तेरा - हु 
“घन भी. वष्ट हो जावेगा और फिर .जेसे हम. द्वाथ मल कर तथा दि 
"सिर से छगा-कर पश्चाताप करंती हैं, उसी-तरह तुझे. भी:पत्चाताप -. 
करना. होगा.] .: । 5 
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. » यह कह कंर कालिदास भोज से कहने छगां,;/कि--महाराज, 
ज्यह मक्‍खी यही. बात कह रही है। आप तो -दात्ी हैं; इसलिए 
आप से यह बातें--कहने की... आवश्यकता नहीं-है, लेकिंन आप-से 

कही गई. बात के द्वारा दूसरों का: हित होगा, यह सोचःकर ही 
अकखी ने आप से ऐसा कहा है:। रे 
कांलिदास का ,कृथत सुन कर, भोज उसकी बुद्धिमानी पर 
असन्न हुआ.। 0 पर) 
तात्पय यह, कि -मयादे में रखी गई : वस्तुओं के प्रति भी कृपणता 
का भाव:न रखना, किन्तु उदारता का भाव रखना। क्ृपणता से: वस्तु 
के प्रति अधिक ससस्व होगा, और :उदारता से समख्र कस होथा-। 
»« श्रावक अपने .ब्रत की :सयोद में जो. द्रव्य शेष रखता हैं 
उसे केवछ अपने ही सुख के. लिए नहीं. समझता:। :उसे;अपना 
ही नहीं मान: बैठता । यह नहीं करता, कि.दूसरे आदमी:चाहे 

'उस वस्तु के लिए ,कष्ट पाते रहें और श्रावक:उस. बेस्तु को दबाये 

बैठा रहे ..  श्रावक्र अपनी मसयोद॑ में . जो धन घात्यादि रखंता है, 

उससे स्वयं भी सांसारिक कीये:: चलाता-हैःऔर:- दूंसरों को भी 
सहायता:करता है-। :उसके. पास जो धन-धान्य: होतो है, ,उसे-वह 


आवश्यकता, के .समय : जनता केः- हिंत में: व्यय :करः देता है। .. 
खुष्कालांदि: के समय; उसके द्वारा लोगों की रक्ता करता है।ः छोगों 


को सहायता करता है।- हो जे हज पट ४ 


पंरिगरंह-परिमाण_ज्त जा शर्ट 
जो धन. मयादा में रखा है, उसे पकड़ कर ,बेठ जाना : व्याव- 
हारिक दृष्टि से भी अनुचित है।: अथोत्‌ उसे जमीन में गाड़:देना; 
या तिजोरी में बन्द करके रख छोड़ना, ठीक-नहीं.। जब सम्पत्ति 
एक या कई जगह केन्द्रित हो कंर रुक जांती. है, “व्यवहार में नहीं 
आती, तब साधारण जनता को बड़ी कठिताई का सामना करना 
पड़ता. है इसलिए. “यह सम्पत्ति तो.: हंमांरी मेंयादा में ही है? 
ऐसा समझ कर, सम्पत्ति को व्यवहार से बंचित' रखंना, जनता 
को कष्ट में डालना है। भारत में गेंद के खेल की जो अंथा है, 
उससे .एक शिक्षा भी मिलती है.। गेंद होता तो है किसी: एक: 
व्यक्ति का ही; परन्तु उसे खेलते अनेक आंदंभी हैं। अनेक आदमी" 
मिंल कर, परस्पर उसका आदान : अदांन - करते हैं) कोई एकः 
आदमी गेंद को लेकर नहीं बेठ जाता, और थंदि कोई ऐसा करे, 
तो उसके साथी गण उसे दंड : देने: तथां उससे' गेंद छीनने का! 
प्रयत्न करते हैं।।. गेंद के इसेखेल से, घंन पान्यादि सम्पत्ति के. 
विषय:में- स्री यह: शिक्षा मिलती है, कि इंच सबं- को अपना ही:ने- 
सान/वेठों, किन्तु जेसे गेंद-से अनेकों को: खेलने का छाम:दिया' 
जाता है, उसी । तरह, सम्पत्ति का छा: भी सब को दो | फिर 
चाहे! वह सम्पत्ति: तुम्हारे हीं :अंधिकार की क्यों-न हो, लेकिन उसे 
पकड़ कर-मत वेठ जाओ -।::यंदि: तुम सम्पत्ति को. अपनी ही मार 
कर दबा वैठोंगे, तो लोग तुम से वह सम्पत्ति: छीनने का अयलः 


हो जब 5 * 
पु 


१२९: इच्छा परिमोण बतःः 


सम्पंत्ति:का भी झआदान प्रदान-करते रहोगे; तो/ जिस-प्रकार /-फेंकाः” 
हुआ गेंद छौठ कर।:फेंकनेवाले ; के! ही. पास आताःहै;! उसी तरह: 
. दूसरे को देते रहने” पर--यानीः त्याग करने :पर--सम्पत्ति मी” 
लौट-लौट कर त्यागनेवाले “के ही-पास आवेगी सम्पत्ति के छिए:* 
झगड़ा भी तभी होता है, जब कोई उसे अपनी सानः कर पंकेड़ + 
बेठता है. । जहाँ किंसी वस्तु को . अपनी “नहीं: माना:जाता, वहाँ 
किसी प्रकार का झंगड़ा भी नहीं, होता; लो १ 
जिस तरह-मयोदा में. रखी हुई - आप्त वस्तु के अति क्पणता 
.. अथवा ममत्व/न रखना; उसी तंरहः मयोदा में.. रखी हुई अम्राप्तः 
वस्तु की कामना भी-ज़ - करना; किन्तु निष्कामः रहनां.।. कांमना : 
से वस्तु प्राप्त भी नहीं होती, . और यदि प्राप्त हुंई ,भी, . तो उससे 
आध्यात्मिक.तथा: मानसिक: हानि होती है-।- वस्तु (की . कमी वहीं: 
है, जहाँ कामना है । जहाँ कामना नहीं है, वहाँ वस्तु की.भी:- 
कमी: नहीं है । - कामना: :न:होने पर- वस्तु छाया: की तरह पीछे: 
दौड़ती है, : और कामना: होनेःपर दूर: भागती है: < जैसे :कोईः 
आगे को :भागेंगी; - छेकिन ग्रेदि वह: छाया :को;ः पकड़ने: की :इच्छा नः 
करे;छाया की ओर पीठ।दे दे,-तो-चह छाया;उँस:आंदिमी केःपीछें 


दौड़ेगी ।: इसी अकारं:: वस्तु की :चाह करकेउसकें: प्रतिं:-उप्रेक्षाः 
्धः 


धरिमह-प रिसाण अत खा  क के उाशइबा 


बुद्धि रखे,: तो वस्तु: दौ्ड -कर :पॉस आवेगी;: और ,ग्रदि - वस्तु को । 
चाहकरके “उसके पीछे द्ौड़े;" तो5वस्तु दूर -भागेगी ।::इसलिएः. 
यथोंदा सें होने पर भी :अग्नांप्त- वस्तु की: कामना /नः करनां;-किन्तुः. 
(निध्का्त और, मयादा पर: स्थिर रहना 4 -सेयोदा. पर स्थिर रहने: . 
से, समस्त सम्पत्ति : स्वय॑-हीः:दौड़े कर :आवेगी:। .-तुल्सी-कृत॑ 
टिक 
जिमि सरिता सागर मह जाहीं; यद्यपि तिन्हें कामना नाहीं। 
वतिमि धनसम्पति बिनहिं बुलाये, धमेशील पँह जाहिं:सुभाये॥॥ 
अथात्‌---जिस प्रकार:-समुद्र की जल को:कामना न।होने पर .. 
शी सब नदियाँ समुद्र में-हीं जातो हैं,:उसी प्रकारःघन-सम्पत्ति' भी: 
थमशील व्यक्तिःके पास बिनां:बुलोय ही स्वभावतं: जाती है।। .:: 
'तात्पय यह, कि मर्यादा में रही हुई परन्तु अग्नोप्त: वस्तु को... 


सी 


बर< गे ध बे 


यह त्रंत स्वीकार कंरंनेवाला उन:कांयों को केभी नहीं करता) 
जिनका शांख में निर्षेध किया गया है ।--शांखं में, श्रावक: के लिए... 
चर्ज्यः पन्‍्द्रह :कंमादान में: जो :कार्य“बंताये गये' हैं, इच्छापरिमाण 
व्वत स्वीकार करनेवाला.उन कामों को नहीं करता-॥: जिसने इच्छाः 
: की-सीमा नहीं को है, बह कृत्याइंत्य काः विचार नहीं:रखता। 
: असका रदटेश्य तो केवठ यह रहता है, कि मेरी इच्छानुसार पढाय 


:१३१० इच्छा. परिमाण मत : 


मिले; फिर £ इसके :लिए - कुछ भी: क्यों न करता पड़े -. ढेकिन- 
“जिसने -इस जअ्तं को स्वीकार कियाःहै, वह कृत्याक्ृत्य. का ध्यान 
रखता है.और अक्त्य कार्य कदापि नहीं करता। ...... .« क+ हा: 

मतलब यह, कि यह ्रत स्वीकार करनेवालाः अनेक अंश, में - 
-खुखी :तथा:पाप-से बचा हुआ रहता. है और. उसके: द्वारा:घर्म-कार्य 
: “एवं शुभ-कार्य मी होते हैं। अशुभ कार्यों से प्रायः वह अलग हो जाता है . 

“५ अपरियह - त्रत यथा इच्छापरिमाण- त्रत को पाछंत वही कर।ः . 
सकता है, जो समस्त पदार्थों को तातलिक दंष्टि से”देखंता है, 
“जिसने सादगी: स्वीकार: की हैः और -“छाछूसाःको-मिटा दिया है या * 

कम- कर दिया है| “इच्छा परिसाण त्ते का:पाछन करने के लिए. 
: “सादगी: का. “होना आवश्यकः है ।* जिसमें सादगी होगी, वही: 
'इच्छा-परिमाण-ब्रत/का. पाछत्त कर संकृता. है;॥ :सादगी न होने पर: 
-बस्तु की चाह होगी ही, और इंसं.कारण :कमी न कभी जतः भी : 
"6 भंग,हो जावेगा: सादगी, अनशसादि-- तप सें/भी कठिन है। 
.. अहुत से छोग अनबातें..:तपःतो करे" डालते हैं, लेकिन उनके: लिए : 

', *खादंगो:स्वीकार . केरना कठिन 'जान पढ़ता है.- परन्तु जंब तक : 
. “खांदेंगी नहीं है, “तब तक नःतो अंप्ररियह अते की)हीः पालन हो: 
सकता है, नःपरिग्रह-परिमाण ख्रत का: दी ।::इंस-त्रत का पाढन॑.. : 
..... “तभी हों संकतों है; जंब अपनी :आवश्यकर्ताओं को-बिरलंकुंड घंठाःः 
दिया जावे | पद 


परिमह-परिमाण अंतें पा. 7. शहर 


सांदगी की हीं तरहूँ संरंठता की होना भी आवश्यक हैक: 
जिसमें सरंलूता नहीं है, बहभी अंत का-पोछेनः नहीं।कर सकताल। : 
ऐसा व्यक्ति, अपनी बुद्धि का उपयोग जत में गली निकालने में ही... 
करता है| बह आदमी, अत में भी केपट चलाता है. हे 
ब्रतें स्वीकार करके फिर उसमें कंपट चंछाने या गेली निकारः .- 
लते से, ब्रेते का महत्व: नष्ट हो जांता है:।ः बहुत से छोग/अंतः छेते:-... 
समय यह सोचंते हैं; कि हम जितनी-मयांदा कर रहे हैं, हमको पे 
उतना ही मिलना :केठिन है; : तो अंधिक तो - मिल हीः कैसे संकता!:: . 
है ! इस: तरंह/ सोच. करके; पहले ही-जोःपांस, है." उसंसेः-बहुत' ; 
अधिक की. मयौदा करते हैं, - परन्तु: योगायोग से:/जब मर्यादा: .- 
इतना धन हों जाता है. और उससे भी बढ़ने छगता-है,/तबम्रेतःः ... 
में कपट चलाने छगते!हैं.।' ऐसे छोग;ः उस:संमय ८ अपनी बढ़ी: . 
हुई. सम्पत्ति को सन्‍्तान या. स्त्रीःके नाम पर करे देते हैं, :उन्तकेः- -. 
विवाद्यादिःखर्च :खातें में.-अम्नोनत. कर लेते हैं: और.फिर भी यह: 
' समझते:हैं;:कि : हमारे  त्रतःमें कोई दूषण-नहीं छगा है.। लेकिन: 
वस्तुतःःऐसा - करना; : ब्रत में-कपट चढलानाः और :ब्रत-को भंग: ... 


करना: हैः) क्थोंकि ब्रत लेते: समय: इस अक्रारःकी ; मयादा :नहीं।* - - 


की-थी। सच्चा: वृतधारीः अपने. वूत से बाहर कीःकोई भी वस्तु: .. 
' अपने पास:न रेखेंगा/-फ़िर : चाहे-वहःकैसी भी हो और:किसी भीः 
तरह से क्यों न: मिलती हो । अरणक श्रावंक को एक देव नेट! 
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/मिंद्री के . गोछे में: बन्द. करके :दोः जोड़:कुण्डल : दिये-थे.। “य्रदि 
ःअरणक- चाहता. तो कह सकता:था, कि-ये कुण्डल तो :देवग्रदत्त हैं, 
“इसलिए -बूत मयोदा-से: इनका कोई: -सम्बन्ध: नहीं: है, --और ऐसा 
नकूह कर वह - कुण्डलों की रख सकता था; -लेकित ::अरणक -्रत 
“स््रीकार करने का-उद्देश्य और बूत स्वीकार करते समय रखे-गये 
“अपने अधिकार की. म़योदा, को. अच्छी तरह जानता था; तथा 
“उस पर. दृढ़ था। उसका उल्लंघन नहीं: करना...चाहता था-। 
इसलिए , उसने उन. कुण्डलों को अपने:पास. नहीं रखा, किन्तु 
: “दूसरों को दे दिया । क्योंकि, उसने ब्र॒त में. देवप्रदत्त वस्तु; लेने 
-की मयोदा /नहीं-रखी थी । इसी प्रकार. जब. स्री-और बच्चों की 
"सम्पत्ति, अछग: करने की मयोदा नहीं रखी:है, . तब्‌ सम्पत्ति -के 
“बढ़ने: पंर बढ़ी हुई सम्पत्ति उनके नाम करके अपना त्रत सुरक्षित 
“समझना, अ्रथवा-बढ़ी हुई. .सम्पत्ति को न॒.त्यागने.के...छिए. और 
'कोई उपाय: निकालना, यह्‌.प्रत में कपट-चलाना तथा घर्म को भी 
ठगना है। आनन्द श्रावक ने भगवात्त के . पास. व्रत. स्वीकार करते 
'हुए यह-सयोदा की-थी,. कि मैं.बारह क्रोड़,सोनेया चालीस हजार 
'गारयें और - पाँच सो हल की. भूमि-से अधिक ,नु-रखंगा-। - यह 
/मर्यादा करके बह अकमंण्य: बन. कर -नहीं:बैठा:था, . किन्तु चौददें. 
“वर्ष .तक--जब ।तक,कि; उसने उ्यारह-पतिमा | स्वीक्ार.नहीं की-- 
... जराबर- व्यापार: कृषि: आंदिः में - उद्योग 'करता >हेडा-था.।:- उसके ॒ 


*परिमंह-परिमाणं :मत ३ 5 हक । 
“चोर कोड सोनेयाँ व्यापार में गे हुए थे, पाँच सौ:हल की खेती - 
होती थी और घोलीसं हंज़ार गायें थीं। :इन:तीनों द्वारा एक ही' .. 
बंष में सम्पत्ति. की अत्यधिक  बूंद्धिं हो सकेती थी, और हुई भी... 
'होंगी/फिर भी यंह उल्लेख कंहीं नहीं मिलता, कि उसने:बह बढ़ी हुई... 
सम्पत्ति स्री' पुत्र की बंता कर अपने पास ही रखंली, अथवा सी. 
पुत्र को दे दीं/ अथवा अपनी सम्पत्ति को कोई भांग देकर ख्री... 
पुत्र को अंछग कर दिया । यदि बह ऐसा करता; तो अवब्य हीः ..- 
उसका बतं भंग हो 'जांतों। क्योंकि उसने अपने  ब्रत॑ में इसः.. - 
“प्रकार की मयीदा नहीं रखी थी। 07 8 के 
४ 5 अब यह प्रइन होता है, कि फिर वह अपनी बढ़ी हुई संम्पंत्तिः - 
का क्या करता था? चांछीस हजार गायों के बच्चे मीं बहुंतें होते... 
होंगे:-पाँच सौ हंल से अन्नादि भो बहुत होता होगा, और चार ... 
क्रोंड़ सौनैयां के व्यापार से भी बहुत लाभ होता- होगा । आनन्द: - 
श्रावक व्यय से बचे हुए उस धन का क्या उपयोग केंरताथा,. 
जिंससे उसका त्रत॑ भंग नहीं हुआ ९ अर 
ईंस प्रश्न का उत्तर यह है, कि आनन्द अपनी बंदी हुई संग्पत्तिः 
को क्या उपयोग करता था इसको शाखतर में कोई' स्पष्ट बंणन तो 
नहीं है, लेकिन शाक्ष में यह वणन-तो है हीं; कि आनन्द अंविंक . 
श्रमेण मांह्ण को प्रतिछामित-केंरतां हुआ विचरेंता था। अ्रमण को- 
अर्थ साधु है और सोहण कॉ-अंथथ आह्मण यां आवक है। अलन्द,-- - - 
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“अम्ण और माहणःकों उसके योग्य: दानः देता था:।ः इंसके सिवा 
'शाख्र में तुंगिया.नगरीःआदि स्थानः के श्रावकों का वर्णनः करते हुए 
'कहा गयाःहै, कि उन शावकों के द्वार दान देने के लिए: संदाःही 
खुले रहते थे ।- उनके यहाँ से कोई:निराश: नहीं जाता-थो]' इस 

वर्णन के आधार पर-यहः भी कहा जा सकता है; कि आनन्द श्रावक 

दांनी था।/|इस कारण उसकी सम्पत्ति मयादा से अधिक नहीं. दोने 
'पाती' थी-। : इसके साथ ही यह भी कहां जा सक्रेता-है; कि आनन्द 
:श्रावक जो:कृषि-चाणिज्य आदि करता था; उसके द्वाराशयाःतोः बह 
'पहले ही कम छाम-छेता था; -अर्थवा छाभः का. अधिकान्दा. अपने 
'कोर्यकरतीों की दे देता थां। आज यदि कोई आदमी ऐसीःहुकान 
खोले, जिंसमें केवल वस्तु की-लागतःऔरःदुकान- आदि कांखचे 
लेकर: ही: वस्तु -काक्रय-विक्रय किया जांता-हो;ः सुनाफाः. न /रिये। 

'जाताः हो; अथवा -बेहुत: कमर मुनाफा: लिया: जाता हो; तो : जनता 
ऐसे दुकानदार को बहुत आदर की दृष्टि से देखे; उसे प्रामाणिक 

(माने और उसको तथा उसके घम की /अशन्सा * भी “करे । हो 
'सकता है, कि: आनन्द भी ऐसा ही वाणिज्य :करता” होठ 

जो कुछ भी हो; यह; स्पष्ट है, कि आनन्द के यहाँ कृषि: ,गोपोलन्क . 

और वाणिज्यःहोतांथा; फिर भी उसने अपनी सम्पत्ति ःमययादा से. 

अधिक नहीं:होनेः दी थी-। ६ कारइश कप: | 9 ४5 करा 

ज्तात्पय:यह,. कि व॒त' लेने के पश्चोत्‌ :ब्षतः : में: कपट “ चलाना 


“ब्रिमइ-परिमाण ,जत कक मा मा १३६ ५ 
(और किसी अकार का/मार्ग:निकालना अनुचित है:।: जिस भावु- - 
>कता:और -सरछता से-बूत लिया है; वह भांवुकता :और सरछता - 
' अन्त तक रखनी चाहिए 4. जो इस.रीतिःसे बत का पालन करता. 
है, उसी:का-व॒त निर्दोष प्रशंस्त “एवं प्रशन्सनीय हैः। रा 
सांसारिक: सम्पत्ति, पूव-पुण्य:के | प्रवाप-से ही: प्राप्त: होती है। ..- 
धूव-पुण्य के बिना; संसार की-कोई सम्पत्ति. नहीं:मिलती-। छोटो 
“से छेकर इन्द्र-पद: तक: को. सम्पदा; पूर्व-पुण्य- के. प्रताप - से परीक्षा ह 
“के लिंए;ही प्राप्त होती है-। :पुण्य को फल है:पौद्‌गेलिक - सम्पत्ति रह 
“का*मिलना, और प्राप्त सम्पत्तिःके त्याग का फल है मोक्ष | - पुण्य ५ 


“के 'फल. स्वरूप जो सम्पत्ति प्राप्त होती है, वह इस बात की परीक्षा .. 


के'लिए है, कि इसके. हदय-में मोक्ष: की चाह है. अथवा नहीं । 
“जिसमें मोक्ष की:-चाह-होगी, वह: उस पुण्य: द्वारा प्राप्त सम्पत्ति को .... 
“भी त्याग देगा । “अन्यथा. कई: छोग:'ऐसे मी द्वोतेः हैं, कि जोः पुण्य... झ 
“द्वारा: प्राप्त संम्पत्ति-कों पाप का साधन/बना- लेते हैं । यद्यपि प्रीप 
सम्पत्ति कोः सबः छोग. नहीं -त्याग सकते,: कुछ: ही लोग त्यांगते हैं, रा 


अधिकान्श:आदसी तो यही चाहते हैं, कि-यह सम्पत्ति सदा- ही. का 


*अनी रंहे।: परन्तु चाहे जैसी सम्पंत्ति हो; एक दिन छूटती अवश्य डे है 
“है ।; पुण्य का:फल संमाप्त द्ोतेःहीं, प्राप्त संम्पत्ति:का भी अन्त हों तु 


जाता है। उस. समय अनेके प्रयत्न करने और रोकने पर: भी, वह... 


है 


सम्पत्ति नहीं रुकती। इसके छिए एक कहानी भी है, जो इस अकार है- यु 


५३७ “इच्छा परिमाण मत 


४५ एक सेठ बहुत धनवान था: “एक: रातःःको: उसने स्वप्न में 
देखा, कि मेरी सम्पदा मुझ से कह रहीःहै, किंतुम्हारा पुण्य समाप्त 
हो चुका है, इसलिए अवं मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रहूँगी, किन्तु चली 
'जाऊँगी +. उस सेठ ने स्वप्न: में ही अंपनी सम्पदा : से: पूछा, कि: 
तू-कहाँ जावेगो ९.. उतर मिला, किं-मैं अमुक नगर-के अमुक सेठ 
के यहाँ जाऊँगी .। हा कप 

:'- स्वप्न देख कर सेठ जाग उठा। वह सोचने छगा; कि+ऐसा 
क्या उपाय-किया जावे, 'जिससे मेरी सम्पत्ति न॑ जाबे | ? अन्त में 
उसने इस बात का उपाय सोच कर; प्राय: अपनी समस्त सम्पत्ति 
को र्नों में परिवर्तित कर लिया और -त्तीन रुंकड़ियाँ पोछी : करवा. 
कर, उन में रत्न भरवा दिये तथा ऊपर से डाट “छूगवा-दी:। “यह 
कर के उसने वे-लकड़ियाँ, अपनी: हवेली के सब .से ऊपरी भांग में. 
छंप्पर: के नीचे: छगवा दीं ।- सेठ उसी छंप्पर के नोचे रहता; और - 
'बहीं सोता। यद्यपि उसने यह प्रयत्न सम्पत्ति-न जाने देने के लिए 
>ी किया था, छेकित जिस: पुण्य के कांरंण संम्पत्ति प्राप्त होती है, 
अंस-पुण्य के क्षय होने पर, सम्पंत्ति को कोई।किसीः-भी तरह कैसे 
रोक सकता था !. उस सेठ ने सम्पत्ति: को -ने जाने देनां चाहा, . 

फिर भी पुण्य: क्षय होने पर सम्पत्ति नहीं रुकी; किंन्तुं चली ही. 

आई वर्षोकाछ में, एक दिन हवेली के समीप की नदी 'पूंर थीं। 
उसी. समय-जोर की-हवा:ःवली,.जिससे; वह (छुप्पर-जिसंमें:रत्रों 


“परिग्रह-पंरिमाण अत । । ह हि पल है] ह श्ड्ष्ट ४ 
से भरी हुईः तीनों: छकड़ियाँ-छगी:थीं-छड कर नदी में गिर: गया. - 
बंचारा:सेठ:रोता ही: रह गया । सह 0! 
कुछ दिनों बाद सेठ: ने-सोचा,:कि मेरे यहाँ: की. सम्पत्तिःने 
कहा था, कि में अमुक सेठ के यंहाँ जाऊँगी।::उसने मेरे-यहाँ से ० 
चली-जाने की.जो बात. कहीं थी, ..वह तोःसंत्य: हुई, परन्तु: उस - 
सेठ के यहाँ जाने की उसकी बात सत्य थी या झूठ; यह तो देखें! है 
इस प्रकार विज्वार करं:सेठ, उस-दूसरे नगर॑ के:सेठ के यहाँ गया।.. . 
उसने, उस सेठ को अपना: परिचय: सुनाया:।::उस-“ घनवान : सेठ - - 
ने, अपने यहाँ आये हुए: घनहीन सेठ:का/ स्वागत सत्कार किंया।। 
फिर उसे, |अपने साथ, भोजन:करने' के लिए, छेः:गंया ।- घनहींन ... 
सेठ, घनवान:सेठ के साथ रसोईघर:के,सं|मने बने हुए एक छप्पर - 
के नीचे भोजन करने बेठा।:घनहीन सेठ: भोजन भी: करताजाता' 
थां.और इधर-उधर देखता भी.जातां था ।. :सहसा. उसकी “दृष्टि - * 
: ऊपंर:की:ओर/चली;गई ।.. उससे देखा; कि.मेरे यहाँ की बे तीनों... 
लूकड़ियाँ छप्पर में. छगी ;हुई-हैं,, जिनके भीतर रत्न भरे हैं: यह - 
देख कर, उसक़ी:आँखों से :ऑँसू निकल पड़े). वह भोजन-करता . 
जांता था: और छप्पर की ओर देखकर आँसू: गिराता जाता था|. हू 
अपने. यहाँ आये हुए सेठ,को :इस-प्रकार' आऑँसू-डालते- देख कर... 
घनवात्र-सेठ ने उससे:कारणं पूछां, -धंनहीन . सेठ: ने :पहले/तो 
-टाछाइलीःकी,- परन्तु अधिक, अलनुरोध- होते. : पर- उसने कह्ा,ः कि- 


१३९ :ः इच्छा, पेरिमाण'अत् पेरिमाण अत 


: छप्परः में: छगी हुई ये तीनों लरंकड़ियाँ मेरे यहाँ की -हैं,, और इनके: 
“भीतर बहुत से रत्न भरे हुए हैं: यंह कहँ करः उसने, स्वप्न आने, 
लक्ष्मी को रोकने का-अयल्न करने; तथा-लकड़ियों का नदी सें गिरनेः 
“आदि बूत्तानंत आद्योपान्त कह सुनाया । वह वृत्तान्त “सुन कर,. 
“घंनवान सेठ को बहुत ही आश्रय हुंआः।॥ उसने): उन लकड़ियों को, 
“छप्पर में से निकछवा कर-देखा, तो उसे मातम हुआ;कि ये भीतर 
से पोछी हैं: और इनके मुँह पर डाटः लगे: हुए हैं:। - घनवान * सेठ: 
को, धनहीन सेठ की बात पर विश्वास हो गया॥ उसने: घनहीन' 
सेठ से कहा; कि-ये छकड़ियाँ -आपकी ' हैं, “ तो आप इंनको छे- 
' जञांइये । मेरे यहाँ तो, ये तीनों: छकड़ियाँ :बारह-बारह-:आले में 
आई हैं: वषो ऋतुःमें जब नदी पूर थी, मछुए'छोग नदी में-बह 
कर आई हुई छकड़ियाँ निकाछते थे! .इनः:तीनों: /छकड़िंयों :को - 
“भी, उन्हीं छोगों:ने' निकाछा था ।: पूर देखने केःछिए;-अन्यं-छोगोंः 
की तंरह मैं'भी नंदी पर गयाःथा।। मैंने, येंःलकड़ियाँ: ठीक देंख 
करे बारह-बारह: आने में: खरीद लीं, ओर “घर छाकर इस-छप्पर के- 
नीचे हेगवां दी । “मेरे को यहेँ भार्ेमभी नहीं है कि ये कड़ियाँ”. 
आपकी हैं और इनके भीतर रत्न भरे हुए: हैं; में, आपके कथन... 
'पर विश्वार्स करता हैँ । “आप संपनी ये छकड़ियाँ: और इनमें भरी 
हुई सम्पंत्ति, अपने घेर ले जाइये। 220 22 के 
धनवान सेठ की बात के! उत्तर: में घंनेहीनः सेठ: कंहनें लगा 


20 ऑल 5 की 6 3, 


“परिग्रह-परिमाण:-अत को ु ५3] | ; उश्इण हे 
कि-अंब में इन लकड़ियों को नहीं छे जा सकताः।>्यहं: सम्पत्ति... 
आपकी -है, मेरी नहीं है.।: मेरी होती, तो मेरे-यहाँ से-जातीही 
“क्यों ? /और मेरा पुण्य -क्षय:हो गया है;:-इसलिए अब मेरे यहाँ .... 

: रह भी केसे सकती है-९ : इसे ःतो आप अपने ही यहाँ रखियें;। में. ु 
तो, केवछ इसकी सच्चाई-देखने तथा यह जानने: आया; कि-यह-: : 
स्वय॑ के कथ्रनानुसार आपही के यहाँ आई है, -अंधवा:किसी दूसरे. 
के यहाँ गई है ।:. धनवान:सेठ:से .: यह - कह - कर, धनद्दीन सेठ के 
अपने चर छोट गंयाजे” हक 6 कर तक 

तात्पय यह, कि सम्पत्ति :तभी तक रहती है, .जब-तक: पुण्य ... 
है ।.. पुण्य की समाप्ति के साथ ही; सम्पति: भी:-चली जांती है; 
अनेक प्रथल्न करने पर भी नहीं रुकतीः। :भाज- सी; ऐसी अनेक ... 
घटनाएँ सुनने में आती. हैं, कि किसी केः घर में - गाड़ो। गया “धन : है 
किंसी दूसरे के घर में निकला ।. इसी. प्रकार गड़ी हुई सम्पति कां . - 
कोयला: हो /जाना आदि.बातें भी; सुनने :में .आती- ही हैं;।: इस . 
प्रकार. पुण्य के क्षय होने पंर सम्पति नहीं: रुकती, :चाहें::उसकों 
रोकने के लिए कितंत्ाः ही प्रयत्न क्यों:: न: किया, ज़ावे-। :सम्पति _ 
का नाम॑: ही, ,चंचलां:है.।- बह; एक:जगह तो: ठहरती ही. नहीं 
है । ऐसी दंशा में; सम्पति क़े.द्वारा::पाप : क्‍यों कर्मांया जावे. 
उसे त्याग कर, अक्षय छाभ क्यों:।न :लिया जावे १:-थदि प्राप्त 
सम्पति को त्याग कर:मोक्ष; के प्थिक बने: तब तो ::जिस: परीक्षा के... 


भर 


१७१८ इच्छा/परिमाण मरते: 


लिए:सम्पति प्राप्त हुई-है, उस परीक्षा में उत्तीण हो,.अन्यथा अनु“ 
ततीण हो -और-अलुत्तीण होने पर, फिर परीज्ञी की-अतीक्षा करनीः* 
होगी 4: - यदि: सांसारिक सम्पदा को सवंधा त्यागा जा सके सब तो; 
श्रेष्ठ ही है; नहीं तोःसयोदा करके, स्यादा में: रखी हुई सम्पंति:ः 
को दुष्कृत्य में तोःमत छगाओः:। डसका:-उपयोग, पापोपाज॑न :मेंःः 
तो न करो) उसके द्वारा दान का राभ-लो, कृपण-तो मत-बनो१:.. 
यदि क्रंपण: बनोगे, तो मरते संमय वही सम्पति तुम्हारी छाती पर 
भार, रूप, तथा तुम्हें डुबानेवाली हो जावेगी। इसीलिए :एक: 
कवि; ने कहा. है 

पानी: होवे नाव में; घर में: होवे दाम । 

दोनों हाथ उलीचिये,यही रायानो काम-॥। 

सांसारिक:परदाथों को पाकर, गव: भी... मत: करो ।.-सस्पत्ति 

मिलने से, फूछो भी मत ॥ःचाहे.वकितनी ही:सम्पत्ति क्यों न मिले 
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कहने भी. लगते :हैं, कि में ऐसा-हैँ,. में ऐसा कर सकता हैँ, -और 
मुझको अमुक छोग़्-आदर देते हैं,,आदि। ,कमी-कमी;तो. वे अपनी 
सम्पत्ति-धन अधिकार सम्प्नान आदि का उपयोग दूसरे का अहित 


न्डसडम5 


एकदम कृत्रिमता में पड़: जांते हैं। परिणाम यह होता है, कि 


_परिग्रह-परिमाण-ब्रत हे हि पु डे कक ्‌ ४२ पट ; 
(जिस प्रकार जछ पाकर फूछजाने से और स्वाभाविकता-छोड़ देने: 
'से चना दलां जाता है, उस्री अंकार संम्पत्ति रूपी -जछू पाकर फूलें: 
'हुए मलुष्य रूपी चने भी.दले जाते हैं; यानी ढुंःखीःकियेः जाते हैं, .. 
गिराये जाते. हैं । इसलिए सम्पत्ति पाकर अभिमांन कंभी न॑ करो, . 
'किन्तु उसी प्रकार नंम्र बन जाओ, जिस अकार जलूः से :भरे हुए: -.. 
बादल, फल से लदेः हुए. बृत्तः और-विद्वांन सज्जन नम्र होते हैं |. 
सम्पत्ति के लिए, जीवन मतःहारो ।*जीवन को, सम्पत्ति के... 
लिए मत समझो । : सम्पत्ति पर, जीवन: न्योछावर मत . करो. 
सम्पत्ति के लिए धर्म को धता मत बताओ, - किन्तु “यह विचार, - 
रखो, कि हम धंनेको बड़ा न मानेंगे; घम' को: ही बंड़ा मानेंगे... 
और दोनों में से किसी एक के जाने को समय आने पर, घन चाहे. 
जांबे, लेकिन धर्म को केंदांपि न॑ जाने देंगे। घंमरंहिंत ' संम्पत्ति है 
लरके का कारण है । ऐसी सम्पत्ति, ढुगति में ही. 'ें:जाती है।*. 
इसलिए धर्मरहिंत धन को जपने यहाँ कदापिं ने रहने दो |... 
जीव को संसार में फंसाने के लिए, दारेषणा, पुन्नेषणों और -. 
-धनेषणा जाल रूप॑ हैं। जो इर्न जाछ से बचा रदता है, उसी को. 
कस्थांण होता है और वंही कल्यांण'कर सकता है'। री 
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अतिचार 5 * 2 है 


भगवान ने, इच्छा-परिमाण-बंत के पाँच" अतिल्वोर बंतायें हैं: 
ज्षेपाँचों अतिचार, जानने योग्य हैं, आचरण योग्य त्हीं हैं.।.: त्रत . 
की -मयोदा चार प्रकार से दटती है, अंतिक्रंम व्यतिक्रम अतिचारः 
और: अनाचार |: अतिक्रम॑- व्यंतिक्रम तथा: अतिचार में, अतः 
आन्शिक मंग-होता है, और अनाचांर में ब्रेंत हुटः जाता हैः 





यूणव:: भंग नहीं हुआ है--अंत में दूषण ही लगता हैं, प्रत टूंढता 
हीं: है, लेकिन अनाचार।: होने पर ब्रत हूढ जाता-है । 'अतिचार/- ... 
ते का अन्तिम और- बड़ा दूषण है, इसलिंए “इसको जानकर: - 


इससे बचना चाहिए ।- ऐसा करने पर ही, अतः दूंषण-रहित रह: 
संकेता है। 7 वा दही 5 एप उडी पड़ा, 


ह्ज्ली 


परिग्रह-परिमाण शत हि ट न १ ध् | 
इच्छा परिसाण तञ्त के पाँच अतिचार ये हैं-द्षेत्र वास्तु: : 
प्रमाणातिक्रम, हिरण्य सुब॒ण प्रमाणातिक्रम, घनघान्य प्रमाणातिक्रम,. - 
'ह्विपद चतुष्पद प्रमाणातिक्रम और कुप्य अमाणातिक्रम । खेतांदि.. 
भूमि और ग्रहादि के विषय में की गई मर्यादा का आन्शिक: 
उल्लंघन, क्षेत्रवास्तु श्रमाणातिक्रम अतिचार है ।- यदि मर्यादा कोः _ 
पूर्णतः था विचारपूर्वक तोड़ दिया जावे, तब तो वह अनाचार ही: 
फिर तो वत बिलकुल ही टूट जाता है, लेकिन वत की अपेत्षा है 
रखते हुए भी भूल या असावधानी,से ऐसा-कार्य हो जावे जो वतः 
की मर्यादा में नहीं है, और जिसके. करने से वत कुछ अन्श में: 
भंग॑:हों;जाता है,-तो:यह अतिचार:हैः। ह3दपिवाह- 7" 
क्षेत्र वांस्तु; अमाणातिक्रम्: अतिचार का. अथे, खेतादि-खुली: 
भूमि और गृद्दि:ःआ्छादित म्रूमि:के- विषय:में:की गई:मैयोदा: 
का पूर्णतः नहीं, किन्तु आन्शिक,:छरलंघन करना है । जैसे किसीः - 
व्यक्ति ने; चार से:अधिक खेत ;न/ रखने :की मंयोदा.की.). सयोवार::. 
काल में-उसे ;:और ;खेत:मिले.3:: वृतत;न हूटे इस: विचार से. उसने, | 
उस.फिरः: मिलें हुए:खेतों ।को: पहले के - चांए खेतों में ही; : मिला 
लिया । बीच कीः-मेड़:( पाठ ) तोड़ दी और: फिर मिले हुए: 
खेतों को. पहँले-के :खेतों: में मिला कर संख्या नहीं बढ़ने दी; तोःः. 
ह:अतिचार है: क्योंकि,/; मग़ोदा करते के समय” उसने और: . 
खेतों को मिला कर प्रस्तुत खेतों. को बढ़ाने का . आगार ।नहीं: 


१४५ ... अतिचार 


रखा था । इसी प्रकार गृह के. विषय में भी विचार रखना। 
मर्यादा में जिस घर को रखा है, उस घर को रुम्बाई चौड़ाई अथवा 
मूल्य में बढ़ाना, यह भी अतिचार है।...] है 
- --हिरण्य सुबणे प्रमाणातिक्रम अतिचार का अथ, चाँदी सोना 
या चाँदी सोने की चीज़ों के विषय में की गई मयोदा का आन्शिक 
उल्लंधन करना हैं। त्रत की उपेक्षा तो नहीं. करता.है, न्रत.की तो 
रक्षा ही करना चाहता है, फिर भी .असावधानी से या समझ की 
कमी के कारण ऐसे कार्य करता है, जिससे त्रत का आन्शिक 
उल्लंघन होता है. और त्रत में दुषण लगता है, तो, यह ,हिरण्य 
झुबणे पमाणातिक्रम' अतिचार है। जैसे, मयांदा करने के पश्चात्‌ 
सोना चांदी या सोने चाँदी की कोई वस्तु मिली । उस.समय यह 
सोचे, कि भुझे इसका रखना नहीं कलपता. इसलिए दूसरे के पास 
रख ८ूँ, और ऐसा सोच कर मयांदा से बाहर की , वस्तु दूसरे के 
पास रख दे, तो यह हिरण्यसुवर्ण अमाणातिक्रम अतिचार है। 
तीसरा अतिचार; धनघान्यादि प्रसाणातिक्रम है। धन और 
धानन्‍्य के अन्तर्गत बताई गई. वस्तुओं के विषय में की गई मयोदा 
का. आन्शिक उल्लंघन, धनधान्य प्रसाणातिक्रम अतिचार है। जैसे, 
किसी ने अनाज घी गुड़ या रुपये पेसे के विषय में कोई मयोदा 
की | सयोदाकाछ में, उसे मयोदा से बाहर की कोई वस्तु मिली । 
_शुस समय यह सोचे, कि यदि में इस वस्तु को लभी अपने अति 


परियंह-परिमाण अत पी के ही | '् 
के वास्ते यह वस्तु दूसरे के पास रख दूँ । अथवा मेरे पास ३ 
वस्तुएँ हैं, उनके समाप्त या कम होने तक यह वस्तु दूसरे के पा 
रंख दूँ । फिर जब मंयोदाकांल समाप्त हो जावेगा, था मंयादा : 
रखी हुई वस्तु में न्यूनता आवेगी, तब इस वस्तु को लेकेर अप 
अधिकार में कर लगा । इंस प्रंकार त्रत की अपेक्षा रखते हुए + 
ऐसे काय कंरनां, जिनसे ब्रत में दूषण -छगता है, धनधान्य अंम। 
णोविक्रम अतिचांर है। ४ पल आज 
चौथा हविपद-चंतुष्पद प्रमाणातिक्रंम॑ अंतिचार है| “जिंतः 
'ह्विंपंद था चतुष्पद रखने का आंगार है, उतने से. अधिक मिल 
पर ब्रत हटने के भय से उन्ते अधिक मिंले हुए को अपने पार्स 
रखे, किन्तु. दूसरे के पास रख दे और सोचे, कि. मयादांकोल 
समाप्त होने पर या मयोदित द्विपद चौपदं में कमी होने पर में इस 
दूसरे से ले लगा, तो यह हिपद चतुपष्पंदे प्रमाणातिक्रम अतिचांर है। 
>.४ 'पँचर्वाँ कुप्य प्रमाणातिक्रम अतिचार है। ब्रत के आगार मे 
'बर की जो वस्तु एँ रंखी हैं, उन वस्तुओं से बाहर की वस्तुओं की 
'सयोदाकाल समाप्त होने पंर या मयादा में रखी हुंई वस्तुओं में 
'ल्यूनंता आने पंर वापस लेने के विचार से दूसरे के पास रखे, तो 
यह कुप्य प्रमाणितक्रंम अंतिचार है । कल लटट पक बल 
अंतिचारों की एक व्याख्या यह भी होती है, कि ज्ञात न होने 


शछ७छ....्र््््र्ऱ्ः़ . अतिचार 


पर स्वयं के अधिकार में मयादा से अंधिक पदार्थां का हो जाना । 


पदार्थ तो मयोदा से अधिक हो गये हैं, लेकिन स्वयं को यह पता 
नहीं है; कि मेरे अधिकार में मयादा:से अधिक पदाथ हैं; किन्तु 
स्वयं यही समझता है, कि जो पंदार्थ मेरे अधिकार में हैं वे सयोदा 


में ही हैं, तो यह अतिचार है । यानी अजान पने में मर्यादा से 
अधिक पदार्थों का स्वयं के अधिकार में होना, .यह अतिंचार है | 


जब तक इस बात का पता नहीं है, कि सेरे अधिकार में मयादा से 
. अधिक पदार्थ हैं, तब तक तो उन अधिक पदार्थों का. अधिकार ें.- 
होना अतिचार ही है, लेकिन पता होने. पर भी मयादा से अधिक... 
पदार्थों को अपने अधिकार में ही रखना, अनाचार है, और अना- 
: चार होने पर ब्रत भंग हो जाता है ।' के, ठया 


संक्षेप में यंह पाँचों अतिचार का रूप हुआ। जो व्यक्ति इंच 


' पाँचों अतिचारं से बच कर ब्रत का पान करता है, उसी को 
च्रत दूंषण रंहित है, वही बत॑ लेने का उद्देश्य पूरा करता है, और 
. बही आराधिक तथा आत्मकल्याण करनेवाला है। .. ह 


$ इति शुभ के... 


# छुन्दर छपाई भो आजकल को एक सभ्यता है # 








यादे आप सब से सुन्दर, सब से अच्छा,व सस्ता और ठीक 
समय पर अपना काम छपाना चाहते हैं तो-- 


“दी डायमंड जुबिली प्रेत, अजमेर” 
 थाद रखिये। 


सन्‌ श्ट८७ इंस्वी 
| सम्वत्‌ १९४४ बे 9) 
इसमें सब तरह का सुन्दर सामान, खूबसूरत बेल-बूंटे, हर तरह- हे 
के ब्लॉक अथवा तस्वीरें ; भांति २ के नये २ हिन्दी, उर्द, अंग्रेजी, गन- 
राती, मराठी आर जेन लिपि के छोटे व बंडे टाइप तेयार रहंते है- 


.. चह प्रेस से चल रहा है| 


ओर 
इसमें सब तरह के किताबी कामों के अतिरिक्त, जॉब, टेनिल; 
कुकुंपतियें, चेक, फार्म, नोटिस, टिकिट,कार्ड; लिफाफे, रसीद-बुकें, हुंडी 
पत्नी, जिल्दबन्धी, रूलिंग, नंवरिंग, आइलेटिंग, पांविंग, परफोरेटिंग 
करटिंग, डॉई प्रिंटिंग व एस्वॉसिंग, और स्टीरिशो इत्यादि काम बड़ी, 
संभाल और देख भाल से होते हे । 8 आम 3 
सरकारी व रेलवे दफ्तरों, रियास्तवा, कारखानों, कम्पानेयां 

पुश्तक रचायिताओं और दुकानदारों तथा अन्य से साधारण सज्जर्नों 
से निवेदन हे कि एक वार काम भेजकर अवन्य परीक्षा करे। 
पद्ा-सेठ गजमलजी लूनियां की हवेली | . आपका झृपापात्र- 

... - कइ्का चौक, अजमेर, . मैनेजर,” 
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इ्याख्यान सार-संग्रह एुस्तकर्मांा का १४६ वाँ पुष्प 

/ -  श्रीमज्जैनाचायंय 3 चर 
पूज्य श्री जवाहिरक्षालजी महाराज 


के 
व्याख्यानों में से।--- 


श्रावक के तीन गण न्रत 








५०5 2. 


मिज अम 


-... सम्पादक और प्रकाशक-- 
आओ 
श्री साधुमार्गी नन 







पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज की सम्प्रदाय ः 
का... . - [8 

हितेच्छु आवक मण्डंल, है 

( 





रतलाम ( मालवा ) 


23 
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3 5 ्रकाशक। 7 गम 7 रा २० 
४० 9: 7 ओ-खाधुमागी जैन का 
एज्य भ्री हुक्‍्मीचन्दजी महाराज की सम्प्रदाय 
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/- ओ्रीमफ्जैनाचार्य पूज्य श्री १००८ भ्री.जवाहिरछालजी महाराज 
साहब के फरमाये हुवे, मंडल से संग्रहित व्याख्यातों में से. (आवक 
के. तीन: गुणब्रत? नामक यह पुप्ठतक; व्याख्यानसार .सम्द पुस्तक 
माछा” का सोलहवां पुष्ष आपके सम्मुख़-उपस्थित करते हुए हमें; 
परम हष होता है। इससे पहले व्याख्यातों में से सम्पादित कराकर 
: पन्द्रह पुष्प यह मंडल प्रकाशित कर चुका है। जिन्हें जैन एवं जैनेतर 
जनता ने बहुत. द्वी आदर की दृष्टि से-देखा और अपनाया, है। इससे... 
मंडल उत्साहपृत्रक यह पुस्तक सम्पादन- कराके आपके करकमढों में 
पहुंचा रहा है।'मंडल से प्रकाशित साहित्य क्े:सुख्य दो विभाग हैं- 
(१) कथा विभाग और:(:२) तरवविभाग। यह पुस्तक तत्वविभाग 
की है। तत्वविभाग ऐसा विषय है कि इसका जितना विवेचन किया 
जाय हो सकता है। इन ब्तों का संसार की शान्ति से अत्यधिक 
घनिष्ट सम्बन्ध है, जो विषय-प्रवेश से एवं ब्तों के स्वरूप से 
आपको अनुभव होगा । ह 


न्यिमानु सार यह पुस्तक अखिल भारतवषीय श्री ख्वे० स्था० । 
: जैन कॉन्फ्रेन्श ऑफिस बम्बई द्वारा-सांहित्य निरीक्षक समिति से 


आह, 


प्रमाणित कराली गई है। फिर भी यह स्पष्ट कर देना आवंश्यरू 
समझते हैं कि श्रीमज्जैनाचाय .. पूज्य महाराज: साहब जो व्याख्यान 
फरमाते हैं वे साधुभाषा में ही द्वोते हैं. फिर भी संग्राहक. और 
सम्पादक द्वारा भाषा एवं भाव उंलेट जाने की भूछ होगई हो तो उस 
भूल के उत्तरदायी वें ही हैं, “पूंज्य श्री का कोई दोष नहीं है।..जो 


>>२ रूप ४ है 


हमे अभोर सानेंगे और आगामी संस्करण सें उस न्रढिं को सुधारने 
की-अंयंत्र केरंगे। इंत्यंठेंस | के न 


_ रतलाम .. | , »... भवदीय-- .... 
आप़ी पूर्णिमा / बालचंद श्रीश्रीमाल, वर्धेभान पीतलिया 
सं० १०९६ बिए .) री ' : प्रेसीडेण्द 

भी साधुमार्गी जेन पूज्य श्रीहुक्मीचंदजी मंदारांज की 
हि 2 7 संग्पंदाय का हितेचछु श्रावक 'मं डलल, 

पामा कक उकफा | रतलाम (मालवा ) 
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विषय प्रवेश 


आरा: छनादि काल से सुखाभिलाषी होकर सुख को 
ु खोज में इतस्ततः परिश्रमण करता हुआ स्वर्ग 
मर्त्य और पाताछ के सभी स्थानों को-एक बार नहीं किन्तु अनेक 
जार-स्परो कर आया, और जिन्हें आत्मा छुख का साधन मान 
रहा है, उन रल्नों, आभुषणों, मद एव अप्सराओं का स्वामी बन - 
कर उनका उपभोग भी कर आया, फिर भी इस. आत्मा को कद्दी 
भी सुख नहीं मिला, किन्तु वे छुख के साधन-भोगे हुए 
भोग-दुःख बढ़ाने के कारण ही हुए तथा हो रहे हैं। कवि ठोक ही 
कहता है, किए. 


न संसारोत्न्न॑ चरित- मनुपश्यामे - झुशल | 
पिपाकः- पण्यानां जनयति भये में विम्शतः ॥ 


महज्लिः पु्योधे श्चिर परिग्रहीताश्व विषया |. 
महान्तों जायन्ते व्यतनमिवदातुं विषायेणाम्‌ ॥ 
[ भंटृहरि--वैराग्य शतक ॥ 


अर्थात्‌--संसार से उत्पन्न चरित्रों पर जबं दृष्टिपात किया जाता है, 
तो उनसे कुशलता नहीं दिखाई देती, अपितु पुण्य-फल स्वरूप स्वर्गादि .. 


सम्पत्ति भयावह ही दीख पड़ती है । अथांत्‌ पुण्य क्षय होने पर स््रगांदि, 


से भी पतन होता है, और पुण्य-समूह के प्रभाव से बहुत दिनों तक जिस . । 
सामग्री का संचय किया है, वह विषय-सामम्री अन्त समय में व्रिषया- . 
सक्तों के लिए सन्‍्ताप देने वाली बन जाती है, तथा आत्मा आत्त रौद: .. 
ध्यान के कारण दुर्गति का पथिक हो जाता है । हक 5 


ः जैन शाख भी यही कहते हैं, कि पहले तो विषय सुख के ... 
साधनों को प्राप्त करने में दुःख, यदि प्राप्त हो . गये तो. रक्षण का... 
दुःख, पश्चात्‌ उन्‍हें भोगते समय. अठ्ति: अथवा इन साधनों को... 
कोई छीन न ले इस बात की चिन्ता का दुःख ओर जब वे - 
“साधन छूंट जाते हैं, तब वियोग का ठुःखं। इस तरह विषय- 
झुख के साधनों में दुःख बता कर ज्ञोनी मद्दापुरुष कहते हैं, कि 
है आत्मा | यदि तुमे सच्चे और वास्तविक सुख की चाह है, तो . 
जिनमें तूने सुख मान रखा है, उन विषय-सुख के साधनों >से 
अपना ममत्व हटा; उनकी ओर से त्याग-भावना स्वीकार कर | 
जब तेरे में ऐसी त्योग-मांवनां होगी; और तू विंषयं-सुख के... 
साधनों की स्थांगर्ता जावेंगां; तंब द्वी ठुझें सुख का अंछुभव दोगा। 


दे विषय:अवेश 


जज पैल्कक धाम» $.-ल पम्ण हटा 


ऊपर बताई: गई त्याप-भावना को आचरण. से लाने. के.लिए 
आँखकारों ने दो .मागे का विधान किया है ।. पहछा साग. है.सांसा- 
'रिक पदार्थों, अथवा वास्तविक सुख अ्राप्त होने के .बाघक- कारणों 
का सबंधा (:पूण ) त्याग भौर दूसरा माग: है -आंशिक अथवा देश . 
से त्याग । कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कि.उनने जिनको. हेय-. मान 
लिया है;उत्त कायोँ-या पदार्थों:को. अविलन्ब पूरी, तरह त्याग देते 
हहैं;। इस. “तरह का. स्याग करनेवाले, महात्रतो, कहे, जाते. हैं.। 
रोसा. त्याग वे ही कर-सकते हैं, जिनका, निश्चय. में तो.. प्रत्याख्या- 
ावरणीय क्रोधादि कषांय का क्षयोपशंभ: हो गया है... और व्यव- 
हार में जिन्हें सांसारिक पदार्थों की ओर से उपरति घृणा अथवा 
वैरोग्यभावना:हो गई है; तथा जो-अंसंयमपूर्ण...जीवन से -निकछ 
कर संयमपूर्ण जीवन बिताना उचित एवं .. आवश्यक मानते: हैं। 
किन्तु जो छोग इस सीमा तक नहीं पहुँचे हैं; . जिनके . अत्याख्या- । 
'नावरणीय कषाय का क्षयोपशप्त नहीं हुआ है, अथवा: सांसारिक 
कार्य व्यवहार एवं विषय-भोग के साधनों से जिनका. समत्व पूरी 
तरह नहीं हटा है, अथवा जो इन संब-को सबेथा त्यागने में अस- 
सथ हैं, फिर- भी जो इनके. त्याग- का- सा्ग अपनाकर उस पर 
आगे बढ़ना चाहते हैं, वे -इनः सब को आंशिक. अश्ववा देश: से 
त्यागते हैं । ऐसे लोगों के लिए शाख्रकारों ने पाँच :अणुब्॒त का. 
विधान किया है । यद्यपि ऐसे. देशत्यागियों का भी ध्येय, तो वही _ 


तीने गुंण अत ु न [ 
रेंहता है, जो पूंण त्यागियों का होता है;: परन्तु देश से- त्याग 
करतेवाले छोग उसे ध्येय को ओर धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं। 
शात्रकारों द्वारा बंतांये गये पाँच-अणुब्रत को पाठन पृहंस्थावस्था 
में भी किया जा सझवा है और इंन अतों को :पांछने. वाले छोंग 
श्रव्धारी भावक कहे जाते हैं । 8 शक 2 
..._थय्पि महात्रतीं ने होनेवाछों के लिंए शाख में पाँच अणुन्रत 
फा विधान है और यृहस्थ-श्रोवंक उन अणुब्नतों को: स्वीकार भी 
करते हैं, परन्तु ग्ृहस्थानस्थों में अनेक ऐसी' बाधाएँ उपस्थित' 
झीवीं हैं, अथवा ऐसे ओकेषेकेः कारण हैं, कि जिससे स्वीकृत 
अशुक्न्तों. का पाछने करने में कठिवाइयाँ : जात “पढ़ने. लगती हैं.। 
ज्वतः ऐसे अणुत्नतधारियों को उच कठिनाइयों - से ' बचाने के किए 
शाम्रकांरों ने तीन गुणब्रत और चार . शिक्षा : अत बताये |: तीन' 
शुणणभ्त पाँच-अंणुम्तों में शेक्ति--संचार करते हैं, विशेषता 
उत्पन्न करते हैं, उनके पांलन में होने बाली. कठिनाइयों: को दूर: 
करते हैं और मूल अणुब्रतों को निमेल रखते हैं । 

*  अणुब्नतों की सहायता: के लिए बताये गये तीन गुण ब्तों में 
मुख्यतः वृत्ति संकोच. को: ही विशेषता दी गई है.।. जब तक 
-शमनागंसन कम ले किया जावे, उपभोग-परिमोग की मयादा न 
' की जावे, आजीविका के लिए की जाने वाली: गवृत्ति . के विषय में 
 ओऔचित्य जनौचित्य का विवेक करके अनुचित प्रवृत्ति. न त्यागः 


& कारक # ब्ल्म+ रुक 5 २-५५ ०० ५७००७०७०० 


क्ष पबविषय अवेश: 


<दी जावे, तब तक घारंण किये. हुए. अणुत्रतों का पालन "करने में 
कठिनाइयों का उपस्थित होना स्वाभाविक ही है। इसी तरह गुणः 
अतों की रक्षा के लिए चार शिक्षा त्रतों का, जो विधान किया. 
गया है, उन शिक्षा ब्रतों को स्वीकार करना भी आवश्यक है।. 
क्योंकि गुणन्नतों में स्वीकृत बृत्ति संकोच को सुदृढ़ बनाने वाले ' 
शिक्षा ब्रत ही हैं। गुणब्रत एंवं शिक्षा ब्रत, मूछ अणुन्नत के 
प्राण स्वरूप हैं। जिस तरह शरीर तभी तक उपयोगी एवं कार्य 
साधक है, जब वक , कि उसमें प्राण हैं, उसी तरह गुणब्नतत एवं 
'शिक्षात्रत के होने पर द्वी मूल अणुन्नत भी- उपयोगी एवं कार्य 
साधक हो सकते हैं । इस बात को दृष्टि में: रख कर शाद्यकारों ने 
आवक के बारह ब्रतों की मूलत्रत, गुणत्रत और शिक्षात्रत इन. 
तीनभागों में विभक्त कर दिया है ।' श्रावक के मूल पाँच व्रत-स्थूछ' 
अहिंसा, स्थूछ सत्य, स्थूछ अचौये, - स्थूल अद्वोचय ; और परिग्रद 
परिमाण हैं.।... इन पाँच मूल त्रतों के . पश्चात्‌ दिंक्‌ परिसाण, उप 
भोग परिभोग परिमाण और अनथद॒ण्ड- विरसण ये तीन गुर्ण- 
व्रत हैं.तथा सामायिक, देशावंगासिक;:पौषधोपवास एवं. अतिकि- 
संविभाग ये चार शिक्षा:त्रेत: हैं.। । (कह; 
द्किपरिसाण व्रत, “डपभोग-परिभोग “परिसाण - श्रतः और ु 
अनर्थ दण्ड विर्मण ब्रेत, ये- तीनों: गुण... त्रत हैं.। “अथोत्‌ जिस 
आवना से अश्नत का -न्याग:-किया जाता:है, , उस त्यागःकी भावना 


तीन त्रत हैं. । इनको धारण एंव पाछने करने में बहत ही सेन 


घानी तथा विवेक की आवश्यकता है । यदि इन ब्रतों को निभाते ह प ह द 


के लिए छुत्ति का संकोत + किया गया और विवेक से कामन 


लिया गया तो ग॒ण के बदले अवगुण पद होजाता-है । उदाहरण... हे 
के लिए त्याग की भावना तो बंद नहीं है; पुदूग्ों पर से समर्त्ते 
हटा नहीं है, इन्द्रियों को प्रसन्नता देनेवाली अच्छी अच्छी वस्दु+ . 


प्राप्त करते की लॉस बनी हुई है। फिर मीं अम्ुंक आर 
छमासम्म अपने हाथ से करने का त्याग के और दूसरे व्येव- ; हे 
साथी व्यक्ति ढाश तटगा-- किया हुंआा पदार्थ ठेकर भोग लें तथा 
यह मानें कि हमने आरंम्म-समारम्म की पी नहीं किंया है. किन्तु... 
हमने सीधी वस्ठ मोगी इसलिए दमारा पाप टछ गया है, हम 
पाप से बचे हुए हैं तो यह पाप से बंचना नहीं दे; अरपिते आंत्म 
बचना है। पप से बचने का यह भोग नहीं है. ।: यह. मी गुण 
के बदले अवगुण उलन करनेवाली है।. से बेचने के लिए | 
दो अपनी छाछसा सीमित करके त्थाग भावना को ही महत्व देना 
चाहिए । यदि ऐसा करने की च्ुमता अभी नेहें है. तो अपनी 
खावश्यकताओं को सादगी: और विवेकपवेक पूरी करती हुआ 


00... एसा चमता मी कुएने के लिए परयेलशी रहना तो ठींके है; 


रु विषय प्रवेश 


परन्तु वास्तविकता को दूसरा रूप देकर गुण के बदले अवगुण 
पैदा करना उचित नहीं है। । 

मतलरूब यह है कि शुणनत्रत्तों को घारण एवं पाहुन करने में 
सावधानी और विवेक से काम लेना चाहिए। तभी ये गुण न्नत, 
मूल ब्रतों में गुण उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं। तीनों गुण- 
ब्र॒त में किस किस तरह की मयौदा करनी पड़ती है, तीनों का 
रूप कया है, और इन गुण ज्रतों से किस किस सूछ ज्त में क्या 
क्या विशेषता आती है, आदि बातों के लिए तीनों ततों के 
विषय में आगे ए्थक्‌-एथक्‌ विचार किया जाता है। 
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दिकू परिमाण ब्रत बी 


हे है न 
तो शुण ब्रतों में से भथम गुण ब्रत और श्रावक के बीरद 
ज्रतों में से छट्टे ब्रत का भा दिक्‌ परिमाण अत है। . 


दिक्‌ का अथ है दिशा । दैन शास्त्रातुसार दिशाएँ तीन हैं, गरथीण हा 
दिविव्वए तिविहे पणत्ते वंजहा पक 
उड़ड अहेय॑ तीरिय ॥ 
अर्थात्‌--विंकल्नत तीन तर का है, ऊष्वे विकूमत, मैया: दिकव्त 
ओर तियेक दिकुन्नत । हे 
अपने से ऊपर की ओर को ऊर्घ्य दिशा कहते हैं, नीचे की. 
श्रोग को अधः दिशा कहते दें. ओर इन दोनों के बीच की ओर की . 
तिजैक दिशा कहते हैं। तियेक दिशा के पूे, पश्चिम, उत्तर और 
दक्षिण ये चार ज्ेद हैं, जो चार दिशा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन 
च्वार, दिशा के सिवा चार विदिशाएँ भी हैं, जिनके नाप ईशान; 
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आग्नेय, नेऋत्य और वायव्य हैं। जिस ओर सूर्य निकछता है; उस 
ओर. मुँह करके खड़ा रहने पर सामने की ओर पूत्र दिशा होगी, 
"पीठ की ओर पश्चिम दिशा होगी, बाये' हाथ की ओर उत्तर और 
दाहिने हाथ की ओर दक्षिण दिशा होगी। इसी तरह सिर की 
ओर ऊध्य दिशा तथा पेर के नीचे की ओर अधः (नीची ) दिशा: 
"होगी ।. उत्तर तथा पूर्व दिशा के बीच के कोण को इंशान् कोण 
कहा जाता है। पूष तथा दक्षिण दिशा के. बीच के कोण को आग्नेये- 
-कोण कहते हैं। दक्षिण और परिचम दिशा के बीच के.कोण को 
-मेऋत्य कोण तथा पश्चिछ्त और उत्तर दिशा के बीच के कोण को 
-ब्रायव्य क्रोण कद्दा जाता है। ये चारों कोण विदिशा कहलाते हैं 
और विद्शाओं का समावेश दिशाओं में भी हो जाता है। :.. * 

इन बताई गई दिशाओं में गमनागमसन करने ( जाने आते ) 
के सम्बन्ध में जो मयोदा की जाती है, जो. यह निश्चय किया 
जाता है, कि में अमुक स्थान से असुकः दिशा में . अथवा “सब 
पदिशाओं में इतनी दूर से अधिक न. ज़ाऊंगा, उस मर्यादा या 
पि३चय को दिकृपरिसाण ब्रतः कहते हैं । 

अब यह देखते हैं कि. दिकपरिसाण प्र क्यों स्वीकार किया. 
जाता है, और दिक्परिमाण ब्त. स्वीकार करनेःसे श्रांवकों को 
क्या: छाभ होता- है । - श्रावक छोग जो- पाँच अणुब्रत--जो श्रावर्कों 
'के:सूछ ज्त-हैं-स्वीकार करते हैं,:उन-ब्नतों:पर “स्थिर रह कर 


तींने गुण लत ह» ०7 हक. । 


आगे बंढ़नों आवक की लक्ष्येबिन्ठु होता है; परंतु इसके लिए चित्त. ' 
की शान्ति आवश्यक है। चिंत्त की शान्ति के बिना ध्येय के मी 7 
पर स्थिर दी नहीं रहे सकता, वो आगे तो बढ ही. कैसे सकती है। .. 
और चित्त-शान्ति का उपाय है बृति को संकोच । जब तक इंति. 
का संकोच नहीं होता, तब तंक चि में उंचलता रहेती ही है - ह 
जिसकी जृति संकुचित नहीं है, वह जब किसी स्थान के विषय में 
कोई बात सुनता है; तब उस बह स्थान देंखने; उस स्थल विषयक. 
अनुभव प्राप्त करने और वहां के पदार्थों को भोगने का विचार: ह्दी 
ही जाता है । असंकुचिंत इंचिवार्ल सनुष्य का थे संवमाव द्दी- 
होता है। इस चैचछता के कीएण गसनागमन होना भी स्वाभाविक: 
है और तब त्याग-भावना छुँढे के. विलासिता अपना: आधिपत्य हे 
जमा लेती है.। इसलिए ख्रतघारी आवक को; अपनी साधारण : ध 
आवशेयकताएँ दृष्टि में ० कर दिशाओं में गमनाग्म- की संयोदी 
करने रूप दिंकपरिमाण चेते अवश्य स्वीकार करना ा्िए.) 
ब यह देखते हैं. कि दिंके परिमोणत्रत घाएण करने पर अवक 

के मूल त्रतों मे किस प्रकार वो विशेषता अ हैं, अथवो क्यो 

छाम होता दै। इसके लिए पहले श्रावक के स्थुृ् अहिंसा च्रत के 
सम्बन्ध में विचार करते हैं ॥: अपने सांसारिक जीवन की द्टष्टि मे 
रंख कर आवक स्थूर्ट अहिंसा- त्रत दी स्वीकार करता है.। सदर 
अदिसात्रत का पालन करना -आशावक के लिए उस समय तक सम्भव 
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नहीं, जब तक कि-वहः गाहृत्थ्य जीवन में है। “इसलिए. वह स्थूल' 
अहिंसा त्रेत्त दी. स्वीकार करता है। स्थूछ अहिंसा अतःका :क्या' 
रूप है; आदि बातों का वर्णन अहिंसा ब्रेत की व्यारूंयां करेते हुए" 
किया जा चुका है, इसलिए इस स्थांनः पर इस विषयक वर्णन 
अनावश्यक हैः। यहां तो यह बताना है कि स्थूछ अहिंसा बत स्व: 
कार और स्थूछ हिंसा का त्याग करते हुए आवक छोग॑ जिसे 
आरम्भंजा हिंसा का आओगार रखते हैं, वह आरस्मजा: हिंसा का 
_ आंगार सभी स्थानों के लिए खुला हुआ है। इस आगगार की कोई 
सीमा नहीं की है; परन्तु दिकृपरिमाण त्त स्वीकार करने पर इसः 
आगार की भी सीमा हो जाती है। अधौत्‌ स्थूछ अहिंसा ब्रत के 
आगार में जो आरम्भजा हिंसा रखी गई है, वह आरंस्मजा हिंसा 
दिकृपरिसाण व्रत स्वीकांर करने पर असीम नहीं रहती, किन्तु केवल 
उतनेही स्थान के लिए रह जाती है, जितना स्थान दिकृपरिसाण अत” 
में ग्मंनागमन के लिए रखा गया है । दिकृपरिमांण ब्रत- स्वीकार 
करते समय गमनागमन के लिए रखी गई सीमा के बाहर की 
ऑरंस्मेंजा हिंसा भी छूट जाती है. और इस पार दिक्परिमाणे . 
ब्रत स्वीकार करने पर श्रावक के स्वीकृत अहिंसात्रत का क्षेत्र 
विस्तृत तथा :जआगार में रखी: गई: आरम्भजा दिंसा का क्षेत्र 
. परिमित हो जाता है।. - जद या का डि (72 
. >श्रावक का दूसरा सूलअत स्थूछ सत्य है। इंस-ब्तेंःका रूप भीः 


प्वीन ग्रृण व्रत 8 है अर 
पहले बताया जा चुका है | “इस प्रत “को खवींकार - केसनेवॉल - के 
श्रावक स्थूछ झूठ की तो सभी क्षेत्र के लिए त्यांग करता है, रे 
.शहस्थावस्था के कारण वह जिस सूक्ष्म शूठ का त्योग नहीं कर. 
सका है, वह सूक्ष्म श6 सभी क्षेत्र फे लिए खुडी हुआ है) आंगार ह | 
मे रहे हुए सूक्ष्म मूठ के विषय में छत की कोई मंयौदा नह है। 
"कि इस क्षेत्र के बाहर मे सुक्ष्म शूठ भी न बोर्देगा । 'दिकृपस्मिण की 
द्रत स्वीकार करने पर इस विषय की मयोंदा हो जाती है। अभ त्‌ः 
जो सूक्ष्म झूठ नहीं त्याग गया है, व सध्ष्म रीढ़ भी केवल सी. 
क्षेत्र के लिए शेष रहें जाता है; जो छत गमलागमने के लिए दिंक- 
रेमाण ब्रत में रखा गया है । उसके सिवा शेष क्षेत्र में जाकर. 
'सूक्ष्प झूठ बोलने को ल्यागद्दोजावादै।.. कक > 
आवक का तीसरा मूलेत्रत स्थूछ चोरी से निर्शेत होना है. 
अआबक, स्थूछ चोरो की सवा वो सभी छेत्र के कि+ ऋरतां है। 
परन्तु सूक्ष्म चोरी सभी क्षेत्र के लिए खुढी हुई है। दिक्‌ परिभाण हे 
स्वीकार करने पर पढे सूक्ष्म चोरी भी सोमित होकर केवल... 
उतने ही क्षेत्र के लिए रहे जाती है; जिंतना थैते द्कपरिमाएं न्र्त 
में गसनागसन के लिए रखा गया ह्ै। व 
आवक का चौथा मुडन्रत खदारंसन्‍्तोष और परदए- विवर्जन द 
'है। श्रावक यह. द्रतमी स्थूल रूप से ही स्वीकार कैसता है. क्योंकि 
स्थावास में. रहत हुए. आवक परदार का त्याग भी स्‍्थुल रूप. 


५ ठ् सड “दिक. श्रत 


“से ही कर सकता: है, सबंथा त्रिकरण त्रियोग से नहीं कर सकता ॥? 


उसे अपत्ती: सन्तान को. अनीति-मार्ग से:बंचाने के  छिए नीति- 
मांग में जोड़ना ही पड़ता है । श्रावक्र पर-स्त्री का जो -त्याग' 
करता है, वह त्याग तो सभी क्षेत्र के छिए है, परन्तु स्व-स्त्री 
का जो त्याग नहीं कर सका है, वह स्वस्लो. का - सम्बन्ध, सभी 
क्षेत्र के लिए खुला हुआ है। दिकपरिसाण त्रत स्वीकार-करने ' 
बर- स्व-छ्ली का क्षेत्र मी सीमित हो जाता है । यांनी मयौदित क्षेत्र 
फे बाहर जाकर स्वदार के साथ न “तो दाम्पत्य व्यवहार कर 
सकता, न किसी को अपनी पत्नी ही “बना सकता है ।.इस प्रकार 
दिकृपरिमाण अत स्वीकार करने पर इस.- चौथे ज्रत में: भी प्रशह्तताः 
आती है । पे कि आप 
आवक का पाँचओँ सूलत्रत परिग्रहपरिसाण है। दिकृपरिमाण: 
थ्रत स्वीकार करने पर इस त्रत सें भी प्रशस्तता आं जातो:है।।' 
क्योंकि दिकृपरिमाण ब्रत स्व्रीकार करने पर श्रावक - मयौदित 
परिग्रह का रक्षण-अथवा :उसकी पूतच्ति उसी क्षेत्र में रहकर कर 
सकता है, जो क्षेत्र उसने दि्क्परिसाण श्त में. गमनागप्न के- 
लिए रखा है । उस क्षेत्र के बाहर जाकर न.तो मयोदिति _परिग्रह- 
की रक्षा दो कर सकता है, न उसकी पूर्त्ति के लिए. व्यवसाय ही 
कर सकता है। इसके सिवा जब-्तक द्क्परिमाण द्वारा क्षेत्रकी सीमा 
नहीं को जाती, तब तक. हृष्णा का क्षेत्र भी .सीमित -नहीं होता/ 


वोन पुण झत ३ 


और क्षेत्र सखीमित/न होने से ठृष्णा बढ़ती ही जाती है. ।:इस प्रकोर 
दिकंपरिमाण:त्रत स्वीकार करने: परे श्रावक की पाँचवाँ मूलतंतःभी 
'प्रशस्त दो जाता है । सी कह के 
दिंकपेरिमाण लेंत को ऑवेए के पाँवों' मूललेंते पर कैसा: - 
सुप्रेभाव पड़ेता है, यह बंतायां जा जुकी है। अब: यह देखेंते हैं,कि - 
दिंकेपरिमाण त्रत स्वीकार किस “तरह किया जाता है.॥ दिकः. # 
रिमॉण प्रंत स्वीकार करन के छिए किसी एक स्थानः को क्‍ 
बना करें, उस स्थाने से प्रत्यः दिशा के लिए यह सयीदा करनी. है 
ब्वाहिए, कि मैं असुक दिशा में इंस स्थान से इतनी दूर से अधिक 5 
'ल जाऊँगा। . ऊष्व दिशा केलिए यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए, कि: ' 
मै अमुक केन्द्र स्थान से अप की ओर इतनी दूर'स अंधिक न 
जाऊँगा । बुक्ष पहाड़ घर सहछ पर अथवा हवाई जहाज” हार या. 
ओर: किंसी तरह ऊपर वी ओर इतनी दूर सं अधिक दर | 
जाऊँगा। - अघः दिंश के लिए. भी यह भर्तिज्ञा करनी: चाहिएँ कि. ही 
झेँ केन्द्र स्थछ से चीचे की ओर जल; स्थेें, खदान; मूंग... 
आदि में इतनी दूर सं आधिक नीचा ने जी गा। तियक्‌ दिशा पूर्व... 
परिचम उत्तर दक्षिण और. दैशान, आग्तेय, न तथा - बायद्य 
के छिंए भी ऐसी ही प्रविज्ञा करनी चाहिए कि मैं पूंवोदिं -अमक . 
दिशा और इैशानादिं अर चिदिश में-केन्द्र स्थल से इतवी दूर. 
से अधिक न जाकेगा 7 इसे तरदद अपने गमनागमन के केंत्र 


[5 


' ० ६०० :विक अत 


#क. 





-को:सीमित : बनाने की प्रतिज्ञा :का>लाम:>दिकपरिमाण/अ्षतः है, 
 जो-ऊपर. बताई गई रीति से घारण-कियाः:जांता है.। ;+ #झ:% 
57 दिकपरिमाण.£अत- स्वीकार :केरनेवाले: के.: छिए यह प्रति- 

अन्ध नहीं है; कि “किसी: स्थल; विशेष, की ही -केन्द्र बनाया जावे 

और वहीं से ग़मनागसन /विषयक स्यौदा:- की .जावे:॥; “यहबात 
| अत-स्वीकार:: करनेवाले की इच्छा. और - सुविधा... परः त्िमेर है । 
ते स्वीकारः करनेवाला...यदि :चाहे, तो ; जहाँ. ऋ्रत : स्वीकार: क़र 
'रहा है उसी स्थान को-केन्द्र मान. सकता है, जहाँ रहता :है;डस 
स्थान को केन्द्र.सान सकता .है, अथवा,किसी दूसरे ,स्थान:विशेष 
को भी केन्द्र;सात् [सकता है ।.इसी प्रकार - वहा;इस बात के: लिए . 
"मी स्वतन्त्र है, कि किसी दिशा में आवागमन: का क्षेत्र -- कम्त : रखे 
अआऔर किसी में अधिक-। ४ ितियलनिंट | 

“. गमनागमन का परिमाण कोस, सील, हाथ, फुट,इंचःके रूप में - 
भी कर सकता हैः और इस'ः तरह भी कर-शकता है, कि मैं. -असुक 
“दिशा. में.भमुक देश, प्रदेश, नगर, आम, पहाड़, नदी, बन भ्रादि से - 
आगे: नहीं जाऊँ ग़ा.। अथवा इस तरह-मी कर सकता है;;कि- मैं. 
'माने हुए-अप्लक केन्द्र स्थछ से अमुक दिशां:में इतने दिन या इतने ... 
समय में पेदछ अथवा अमुक. वाहन: से जितसी दूर तक: जा सूँ, 

ससे-आगे-नहीं ज़ाऊुगा:। इस प्रकार जिसकी. जैसी .इंच्छा:हो, -. 


” श्ह उस तरह से दिकपरिमाण-जत्त स्वीकांर कर सकता है,:छेकित - 


बप्रनागमन की से 





१७ ... दिकपरिसाण ब्रत 


बख्र या आभूषण ऐसे स्थान पर रखा या पड़ा हुआ है, जो. उस 
श्रतधारी द्वारा मयोदा में रखे गये क्षेत्र से बाहर है। यद्यपि वह 
त्रतधारी श्रावक अपने उस वस्त्र या आभूषण को पड़ा या रखा. 
हुआ देख रहा है, फिर भी वह उस वस्र था आभूषण को छाने 
के लिए नहीं जा सकता। क्योंकि जिस स्थान पर बस्र या 
आश्रुषण है, वह स्थान उस ब्रतघारी द्वारा मयोदित क्षेत्र से बाहर 
है। यह बांत दूसरी है, कि: वह वस्ध या आभूषण जिस तरह 
से गया था उसी तरह, अथवा किसी दूसरी तरह मयोदित 
क्षेत्र में 'आ जावे और- बह बंतघारीः श्रावकः आपंली उस 
चोज को ले ले, -लेकिन उस चीजःकोः छानें के लिए वह अपनो. 
मयौदा के क्षेत्र से बाहर “कर्दापि नहीं जाःः सफता:ओऔर :यदि.. 
जाता है, तो- बह: अपना ब्रत ,वोंड्ता-है:। / इस प्रकार इसःअऋत 
का पालने करने में कठिनांइयाँ भी: सही पड़ती हैं, परन्तु 
जो उन कठिनाइयों को सहता है; जो अपनी वृत्ति छा संकोव 
करता हैःओऔर जो मंमंत्व का त्यांग करता है, वंही इस अंत 
का फठन करने में संमथ हो सकता है। साथ ही यह भी 
है, कि जो इस त्रत को पूरी तरह पालने करदी है, उसकी बृत्ति 
भी संकुचित होती जाती है तथा उसमें म्रमंत्व-त्याग की क्ंमेत्त - 
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भरी बंदती जावेगी । ण्य के हि 228 श 


नर 


सेद्‌ के. -कारफ अतिक्रग॒; व्यविक्रण, अिज्रार:औए छनावाए:- हर 
व्यास मानों में दिभ्े किया. गया है.। किसी की त्यागे. हज 


९९ दिक्परिसाण घत: के अतिचार 


-मूंर्छित होना और ऐसा कांय करंना कि. जिससे ब्रत की भंग 
समीप हों: जाय; अतिचार कहलाता है। और उस त्यागे हुए काय 
को कर डाकनां, अथवा त्यांगे हुए. पंदांथ को  खीकार कर ला 
लथां इस तरेह त्रेत भंग कर डालना, अनाचार है। अतिचांर को 

-औद्धि तो प्रायंश्वित्त छेने एवं पुन: ज्त स्वीकार करने से ही होतीं 
है, लेकिन अनांचार, अंतिचार के परंचात्‌ होता है, इसलिए संगर्वाने 
मे अतिचार का रूप बता कर बत्रतघांरी को इस बात की" सा 
धानीं दी है, कि इंसे अतिचारों को समझे कर इंने से बंचते रहना 
चाहिए, अन्यथा कर्मी अनाचार हो और ब्रन॑ का ठू् जानो 

धार्भाविक हैः फ्वान नें, आनन्द जादिंशआर्वकों को संम्बोधने 
करके प्रेल्येक अत के अंतिचार प्वताये हैं.” इंसे दिकपेर्सिभांण जंते 
के भी सेगर्वान ने, पाँच अंतिचार"चछद्दे है, जिनके नॉप ऊरण्व दिशिं 
'बरिसाणोतिक्रम, अंधः दिशि परिसाणातिकर्स, तियकदिदिःपरिमल 
णातिक्रम, क्षेत्र-वृद्धि और स्मृतिश्रेश है । * ब्रतंधारों आ्रवि्क के लिए 
यह आवश्यक है, कि इन अतिचारों क्षी जोन कर इंनसे 
बंचतां रहें। हे हट: कह सिदी ए| सपी कि 
पंहुँलाअंतिचारें ऊँध्ब दिशि पेरिसाणांतिक्स है।। !:ऊध्व दिशा 
में?गंसनागर्मन करते के लिए जो छ्ेंत्र संयोदा में रखा हे) उसे ज्लेत्र 
कां।जान-वूझ/।कंर नहीं, किन्तु अजाने में/भूछ सेउस्लेघनेहों नाय, 
बह ऊष्य दिशिःपरिमाणातिक्रम हे) 0 है| कि छिप: आप 


ड़ +। कई च् पु 
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है * 


लौन गेण लिलाफ खा पद: 


दुसरा अतिचारू अ(छ दिशि परिमणातिक्र है.) नीची-दिशाः ॥ ता | | 


के छिए किये, मर परिम्ाण का: जान मु कर नहीं, किन्तु भा आम डिओ 


असावधानी से डहल वर होजय; वह द्श्ि परिमाणातिक्रम 


० थे 2 8 95820 


तीसरा, अतिचार, उैकदिशि_ प्रिमाणाति है। तियेक 


[8 की 


दिशा-पुत्र परिवत आदि- के छिए ग़मनागुसन्‌ का जो परिमाण: किंग: .. हि 


है, उप परिमाण का भूल अखाबघानी से... हर करना: 


न 7 ॥४ रु, 


तियेकदिंशि परिमाणातिक्रम;दै. कल कल | 


चौथा: अतिचार स्लेत्रवद्धि- है): इज अतिचार का. अर्थ यह: है॥* 
कि एक दिशा के लिए की गई सीमा-की-कम करके उठ कम की .. 


सीमा बढ़ा; लेना] उदाहरण के छि कसी व्यक्तिने त्रत्‌ लैंदे समय 
5 दिशा में, गसना करने की. सग्रोदा ५९ कौस की रखी:है ! 
परल्तु हुछ दिलों के अलुभव के पदुचात. उसने सोचा, कि से पूर्व 
दि! में ५९: कील जाने का; काम नहीं पढ़ता है और पश्चिम विश 
मे मुके सीमा में रखी गई दूरी से अधिक जाना है.। 


“२१ दिकपरिसाण घत के अतिचार 


उसको अपना मयौदित क्षेत्र घटामे का अधिकार तो है, छेकिन 
(दिशा विशेष के नाम पर जो सयाौदा की गई है, उस सयौदित क्षेत्र 
में वृद्धि करने का अधिकार उसे नहीं है। इस कारण एक ओर का 


क्षेत्र घटा कर उसके बदले दूसरी ओर का क्षेत्र बढ़ाना, न्रत की 
अपेत्षा होने के कारण अतिचार है । 


प्मयौदित क्षेत्र से आगे बढ़ जाना, अथवा मैंशायद अपनी सयाद्ति 
अेज की दूरी तंक तो चल चुका हो ऊँगाः ऐसा विचार होने के परेचात्‌ भी 
(ईनिणय किये ;बिना-आगे बढ़: जाना, स्मृतिअंश-अतिंचार है | 

:« “इन पाँच,अतिचारों को: समझ: कर ब्रत-को रक्षा के छिंए इसे 
अतिचारों से बचंते रहता स्वाहिए।:-:ऐसाःकरनेवालीः व्यक्तिः हीं 
“दिक्परिसाणं: ज्ञतः का पूरी :तरह पाछन :कर सकता "'है।और भूंछ 
ज्तों,में गुण उत्पन्न कंर:सकता है | 8 3 के 77 





् 





उपभोग-परिमोगरपरिगाए ब्र्त 
* तए गुण ब्र॒तों में: से दुसरण और भावक के बारह द्वंते 


! मं से खातंवाँ शत परोग-पर्रिमेंगपर्टिमो्ग है। . 


दिक्परिमाण * हैंत धारण करते “के पश्चात:ईंस सांतँवे त्ंत को... : 


हक ३4०4 ३ 





रे डपभोगस-परिभोग-परिमाण खतेः 


मूल ब्रत भी:निंमेछ नहों?९हँ/सकते ॥:- इंस-ःचांते:को इृष्टि:में रखें) 
करें द्वी यह सातवाँ जत बताया गया है ।: : :इस अत: के 5 स्वीकार: 
करने :पर,/छट्टे त्रत: छांरा मयौदितः क्षेत्र में: रहे “हुए-पदार्थों: के 
उपभोगे-परिभोग की मयादा:हो:जाती,है और इस प्रकार ईति. का: 
संकोच होता: है । .. [० रू क ही: । 
जीवन-निवोह के लिए अथवा शारीरिक:सुख के. छिए, पदार्थों 
का सेवन करना उपभोग-परिसोग कहलाता है.॥. .जो वस्तु-एक ही 
बार:काम में छाई जा सकती है,. एक बार, काम में, आ-चुकने के 
पव्चात्‌ -तत्काल:या. . सम्रयान्तर में;- पुनः काम - में... नहीं छाई जा 
सकती, वह चीज. उपसोग्य मानी गई:है । .. ऐसी चीज. को, काम 
में .छेना-बपभोग कद्दलाता है:)::उपभोग -किसे कहते: हैं, -यह- बताते .. 
के लिए टीकाकार-कहते हैं-- 2 + ह>5 पहय- 5 हाई रे 
/ उपभाग: सक्द्धांय/ संचासनपानानुलपनादियां | 
5५ दीकांकार का कहनो है, कि जो एक बार भोगा जो चुकेने के 
पईचाँतू फिर न भोगों जा संकें, उसे वहा को :भोगेला-काम में” 
लेना-उपभोग है। जैसे एक बार जो भोज॑न खोया जा चुकी -है, यो: 
जो पाली एके बार पिया जा-चुकां हैं; वह भोजन पानी फिर खाया 
पिया नहीं जा संकेता। जेथवा अंगगरंचनों याँ: विलेपन की जो वस्तु? 
झुक बोर कॉम में आ चुंकी है, बंद फिर कोम में नहीं आ सकती 5 
इंसी तरह जो जो वस्तु एक बार काम में? भा चुकने के पंदचोतत 


परिमोगस्तु पुनर्पुना भोग्य: हे चासन शयन बर्सन वेनितादिनों") द 
टीकौकार कहते हैं. कि जो वस्तु फिएं-फिरए भोगी जा सके, 
उसकी भोग! परियोग हैं। जे ते अर्सन जो, बस्तर, वर्निता | आदि ।.- 
पस्तोगें परिभोरग की व्याख्या इस तरह भी की जा सकती दै। ह 
कि जो बीज शरीर के आन्तरिक' भाग से भोंगी जा झ्कंती 
लंप्तक्नों भोगनी उर्पनोग है. औए झी चीज शरीर के द्वंहरी मोगों से. 
शोजों सकती दैं। उस ची को मोंगता पेरिों कै | ऐेंसी उप 
भोग्य औप पणिभीत बध्तुओं के जिंवय में यई पदों के स्नेक कि 
में अुकतभववष्ठु के खिद्रा।शेय5 छल पोग:पटिसि गे... 
नहीं छत, 33 सयोद्या की उरभोग: परिषोग परिषाणत्र-वल कद 
जात! है।- इस देपभींग घरिओोग:परित्ताश हैते क्ाटडदेंडय है; शांरीर ; 
र््कि आवश्यक्रताओं :की-सयोदिव पक (८ जिसकी. शारो्ि द 
जावेद प्रकृताए, जितज़ीःअजिक होंगी।-उल को अत तोः आवश्यकताएँ: 
पूति:कप्ने के लिए उतनी <दी/ अखिक रति करनी- पढ़ेगी “आर .. 
लुतना होः अविफः पे कर्ता: पड़ेगा,। इसके विंदक/ (जिसकी 
आजश्यक्ता जितनी कप दोगी। छठे छत वी; प्रवृत्ति सभी नहीं करनो 


ज्२५ उपभोग-परिभोगनपरिमाण बैत 


“पड़ेगी; बह दुसंरे:धम-कोय।के5 लिए समय भी: बचा सकेगा; छौर 
अधिक पाप से भी बचा रह: सकेगावटः उतफ छवालगाह कक है 
:4 यद्यपिंःशरीरवारियों के लिए भोजनादिः बँस्‍्तु/का उपभोग 
'धरिमोग/र्ओवश्यके : माना,जाता है/'लेकिन' बह/उपभोग पंरिभोग:दो 
“कारणों से होता।है /::7एक तो :शरोर की: रक्षा के लिए-जेनिवॉय 
“आवश्यकता मिटाने के लछिए>और: दूसरा अनिवाय आवश्यकता के 
“बिन ही;+फेवछ:शारीरिक, सुख के: छिए: ॥7 यानी: विषयलजन्य सुंख- 
'आप्रि केःलिए ।: इन:दोनों कारणों में से, दूर्सरेःकारणं से किय्रा जाने 
-बाछा उपभोग-परिभोग सर्वथा त्यागना चाहिए और अनिवार्य 
कारंण से किये-जाने बाढे:डप्मोग परिभोग;:-यानी-शरीर: रक्षा के 
“लिए जो :आवश्यक है; उसके लिए: यह मयौदा करनी/्वाहिए। कि 
:मैंशरीर रक्षा के लिए केवल अमुक-अमुक पदार्थ “का ८ही-उपभोग 
परिभोग करूँगा,'शेष का नहीं | - इस प्रंकार/इस जत' कार” उद्देश्य, 
विषयजन्य सुख के लिए पदार्थों का उपभोग -परिभोग- -यथाशक्ति 
संबंधा त्यांगनां और शंरीर-रक्षा के लिये. उपभोग परिभोंग में 
लिये जाने. वाले पदार्थों की मयोवा.करना है. :.... < -प० ए 
» “उपभोग में आनेवाली वस्तुएँ, प्रधानत:ःअशन;-पीन, खाद्य और 
-स्वांय इन चार भागों में विभक्त हैं| जिन बंस्तुओं का शंतर-॑क्षा 
के, लिए खाना आवश्यक. माना: जाता.है, कथवा, क्षु धा.: मिटाने. के 
लिए जो/चीजंखाई+ज़ाती:हैं,>उत्र ज्वीज़ों: की गणना अशंत प्ेहै। 


; 


। रई -- 
कर 2 डादुता 0 


4ैक ८ ४४ 


पड 


शीनागुण शत मद 


मिटाने के लिए पूर्ण भोजन ह दर 
हैं ।* मगर, फिडटद 





५ उपभोग-परिभोग:परिसाण:जत 


गूलर; बड़, प्रीपल,पिछंगू ,-अंजीर :आदि वे.फ़छ. त्याज्य हैं, जिनमें: 
बीज बहुत होते हैं .और-तचसजीज्न--भी उत्पन्न हो /जति :हैं.।-इसीः 
ब्रकारः स्वाद में भी -वे वस्तुएँ-स्थाज्य हैं, जो:ऊपर बताई गई “चीजों 
से मिलती जुलती हैं |: सतछूद यह कि श्रावक ;को . ऐसा: अंशन, पान) 
खाद्य और: स्वाद्य-सवथा त्याग-देना; चाहिए,.जो छौकिक:इृष्टिःसे 
निन्‍्य तथा छोकोत्तर दृष्टि. से महापापयुक्त हो और ऐसे अरशन, पान 
खाद्य और स्वाय द्वारा ही जीवन-का निवोह--करना-चाहिए, -जो 
लोकिक दृष्टि से .निन्‍य तथा छोकोत्तर दृष्टि से-सहापाप पूर्ण:न- हो + 
साथ .ही .जो ऐसा. हो, कि जिसके बिसा जीवन: का -निर्वाह नहीं-हो” 
'सकता,.. जो ...स्वास्थ्य के .लिए. भी छाम्मप्रद हो: और प्रकृति:को 
' सात्विक बनानेवाला हो.। . 


अथवा इहरीर-को सशक्त बनाने के लिए. उन अंग्रेज़ी. दवाइयों को . खाना 
बीना, जो मांस और मदिरा की श्रेणी में हैं । अंग्रेजी दवाइयों में आय 
अर पदार्थों के सत अथवा शराब आदि को संमिश्रण रहता ही है, . 
और कई दवाइयों तोः ऐसी होती हैं, कि जिंनको भा “यह - स्पर्श निर्देष 
करता- है,:ःकि यह .दवा ऐसी-है, . जो -श्रावक के-लिएं- किसी: भी--द्शा 
में खाने या पीने के योग्य नहीं.है।.. जेसे कॉडलीवर आइल 
(१०५॥२०० 07 हंमोग्लछोीविन 09॥09)0ए)7 : बकरें का छीवरे 
६50४8 ॥/ए67 और: बन्दुर के गिरेण्डयव 0776ए5 (4]६7त8 ४६6: . 


भादि। ऐसी अष्ट चीजों का उपयोग -विशेषतः आलरूस्य अथवा परिस्थिति: 


का ज्ञान न करके आरम्भ समारम्भ छोड़ ब्ठने या उससे.बचने के नाम 


पर होता है,” लेकिन इस अंयल में अल्प पाप के बदुले संहापाय हो 
'आंतो-है और आवक के लिए पंहले मंद्ापाप ही त्याक्य है। पा 


-'+०००, 


ड्ख्प्क 


जेसा अंहारं-संयम अंक के लिए जेनंदेशरन् में बताया गयी : 

है; झुगभंग वैसा हो ऑ्ीर-संयर्म अन्य दंशरनकार भी बताते हैं।। 
जैसे गीत में तीन ग्रेकार की प्रकृति बताते हुए कहा गया है| कि. 
“किस भक्ृतिवांलां कैसा भोजेंने करता है;अंथंवां केसे भोजन से कैसी . 
प्रकृति बनती है। संतोशुणं,रंजोगुण/ भरें तंमोंगुण का रूप बताकर 
त्रिगुंणातीत होने का उपदेश दिया गया है तंथा यह कहा गया है कि : 
यंदि कोई व्यक्ति त्रिगुणांतीत नहीं ही सकता है, तो उसके लिए 
-सांत्विंक प्रकृति की अपेक्षा रजस प्रकृति और राजस प्रति की अपक्षों - 
तामसग्रक्ृतिंत्याज्य है। इस प्रकार इस कथन द्वारी उसे आहार कां भी. 
ध्विंषेध किया गया है, जो रजंस या तामस प्रकृति बनाने वाला है। 
कौनसा भोजन किस प्रकृति का उत्पादक या पोषक है, यह 


दस । पक 424 


बात ग्रन्थों में विस्तारपूबेक बताई गई हैं। . मन्यों मे कहा गया 
हो; जो .रसमय स्तिग्ध,स्वादयुत एंवं धातुपोषक हो;-: वह: आहार 
सॉत्विक है-।": जो कंडुओं, खंट्टा, क्षारयुक्त,' ऊष्ण और दोहेके. 
तथा जो अहंकार को वृद्धि करे, वह आहार राजस है। जो, रस> 
दीन, उनच्छिष्ट, बासी तथा बियड़ाःहुआ हो: औरं-जो क्रोघांदि.- का 
उत्पादक हों, वह आंद्वारं तॉमस है। | 2 के आओ 
_. भोजन से, मन, वाणी और स्वभाव का पूर्ण, सम्बन्ध है। जो 
जैसा भोजन: करता; है; :/उसके:सन;:व्राणी और स्वभाव: में: वैसा दी 


9३, '#५. 
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सदगुण थाःदुगुण/आती: है ।-व्यवेहार में भ्ी-कहवतत हैः कि “जैसा: 
आहार/ होता-है,/चैसां विद्ार/उच्चार औरड्यवर्हार)मी होता।हैत? 
इस प्रकार आहरि प्र संयम :रुखता :भावश्यक्‌: है।भोर:ऐसे) आहार: 
से बचे. रहना-भी आवश्यक-है, जो -विक्रति-उत्पन्न;; क़रनेवाला: है, 


माना जाता है । 0 
४ आवक को यथाःसंम्भेव सचित: वस्तु भोगने का त्योंग “करना 
चादिएं। संचित का : अंथ है सजीव, यानी जीव सहित) जिसमें 
चित शक्ति मौजूद है, उसे संचित कंहते हैं, जेसे कंचो हरा सोंगें, - 
बिना पीसो हुआ यो बिंना पकायां हुआं अंज और जिनमें अंकुर - 
यां असंस्कृत : पानी भरीं: संचितं है।. अ्रावकं: के छिएं.'डरचिंत है, .. 
कि जहां तक मी सम्भव हो, ऐसे अशन, पान, खाद्य और सवा 
का त्याग करना चादिएं, जो संचित हो। येंयेपि ऐसे न-करेंने--. 
बाला आवक अवर्केत्व से नहीं गिरता है, लेकिन संचित को  त्यॉग 
करना, अंवकेत्व को प्रंशस्तंता - देना है। इसलिए जहाँ तक हों : 
सके; आवक को सचिंते आहार का त्यांग करेना चाहिए। स्चित : 
का त्याग करने में, श्रावकों को किसी बड़ी कठिनाई का सामना भी 
नहीं करनों पढ़ सकंता। क्योंकि गृहंस्थ आवक सेब साधन ८ 
सम्पन्न होता है; और जब “तंक उसने जारंस्भजों हिंसा को नहीं: 


चीनयुण अत कम ये ० इक, 
स्यागी है; तंब तकः उसके लिए भोजन पानी * पकाने यानी अचिते - 
चंननिःकाट्भी निषेय- नहीं है। बरिके शासंत्र में: सी: जहाँ श्रार्वेक के 
पभोजनांदि का वृणन है वहाँ यह स्पष्ट कहां गया है किक ५9५, - 


असयय पाणुं-खाईम सोड़म फँवक्वडाव उवक्खंडाविड त्तों | 





अथांव--भअभशन, पान, खाद्य ओर स्वार्य निफजा कर यानों बना कर 


न्भांता । | 6 2 0080 

इस: प्रकार: आंवर्क, भोजन प्रांती ःओदिः को अपने उपभोग में 
“छात्रे:के योग्य-बताने- में:स्व॒तन्त्र-है।; इसलिए झ्ावक: को अपना. 
वकत्व प्रशस्त करने केः लिए. जहाँ: तकःभी “सम्भव: हो; सचित. 
अशन, पान, खाद्य-ओर्‌:स्वाद्य; का-त्या ग:करैना:उवि त है; । 
प#एसाथास्णतयां; श्रावक्रःकाः खान पान:संदि>ओौरसांतिव कहो 
होसा:चाहिए।::इ स्लः उपभोग: पस्सित पूरिसाणब्रत।का उछद्देेयेः भी: 
' यही:है,:क्ि श्राव्रक, ऐसा ही भोजन, प्रात्तीःअपले काम: में: ले; जो 
-सादा:सालिकः और:जीवननिव्ीहं: के:लिए: आवश्यक हो;तंगा- 
“ऐसा भोज़र पानी : आदि त्याग-दे, / जो :विकारीजऔर >सात्िकः 
प्रकृति का: ताश:करने-बाछा हो॥ :खातवों-ज्ञत्‌ स्वीकार करने वाके 
श्रावकृ, को; धहू: बात दष्टि।में- (एस; कर ही: खान:पान हविषृय्ंक 
मयोदा-कुर॒त्ती,. चाहिएः और-जो!-लछोग:एक-दस से: स्वाद फे।लिएं: 
“क्रिया जाने;वाला या/सचित: खान-पान नदीं-त्याग:::सकृते;टनक़ी : 
अपनी|शक्ति अनुसार-सयोदा करके:अपनी/असीम लांल्सा सीमित: 


प्र 


ले डकिटलडलसी किन के ७ पलनीनननल अफत 


नर उपसोग-परिभोग-परिसाण खत 


“कर देनी; चाहिएं। लेकिन ऐसे आवक का भोःध्येय।तो यही: रदेना 
ज्वाहिए; कि में स्वाद: के;लिए किया ::जानेवाछा:या एसचित,दखातनें 
"पान: का: पृण: त्यागी बचूँ और:..इसः प्रकार / इस: सातवे | त्र्तः का 
उद्देश्य पृणेःकर्र |; हवा हल हपारी काजल सिक्ष गत से 
खान पान. में आनेवाले पदार्थों की:तरह उनः दूसरेःपदा्थों 
'केपिषय-में भी सयौदा करनीः व्वाहिए, जो. उपमरोंग:मे! :आंति हैं;॥ 
 डसी त्रंह-परिसोग में आनेवाके;-प्रदार्थों के लिए: भी यह: मर्गरौदी 
करती चाहिए, हि मैं. -असुकःअमुक:, परिभोग्य्र वर्स्तुओं.:केससिवां 
दूसरी बहंतुएँ:प्ररिभोग: में: न. ढूँगा।।:इंस- प्रकार: की? जानेवाली 
-मंयादा मे. केवल उन्हीं वस्तुओं:की. छूट, रखेंनाएउठचित; है, जिनका 
'प्रंरिभोमः जीवम-रक्षा : के छिए:अनिवांय- हैस[सतट 7 हि 2 हू हित 
॥7>परिभोग्य--:पदांथों में उनेसब पदार्थों) कोः' गणेना' है “ली 
शरीर को स्वच्छे;: सुन्दर; खुवांसित था विंभूषित बनांते'हैं, अंथंवी 
जो शणर को अष्छादित रखते हैः या शरीर के लिए आनन्देदायी 
सांने जाते है। “दातुन करता, मुह घोनां; तेंछ उबटतले छंगानां, 

' सतान  फरना, ब््घाभूषणपरिधांनें; “फुंपमाछे “चरण करता; 
क्रिशर:::इत्र , ज्आादिः; सुगन्धित द्रव्य: का: विलेपनर:: करवाइ5 छाता 
छमांना,जूताःपहनना; स्थादि वाहन पर जैठता/ खिन/शैया का 
.. अरपयोग़ करना/ददि फामों:की/गर्णेनां: परिझोग्र:में: है।: सक्षेंप्त:में, 
 आणेन्द्रिय: श्रोत्रेन्द्रिय और सपशन्द्रिय'द्वाराःजनेक ही र।भोगी/ज़ालें- 


सीन शुण खतरा 77 -फ नया क ६3-78 ३ ह- है मे हि श्र 
वाढ्ीः चीजों की भोगनी; प्रिभोगःहै[7 कई) बंस्तुएँ £ ऐसी (हैं| 
में भी; लेकिन: किसी: में सी मान : कर उने सेब वस्तुओं की भोगेंने: है 
का त्याग करना चाहिए, जिनके भोंगे बिना भी! ततर्घारी अपने/ 
काये घल्ाःसकता”है; जीवन निवोह कंरःसकता है।।7 और उन: हे 
वस्तुओंःकी) मथौदा करनी चाहिए, जिनका. भोगनों तेतधारी अपने: हु 
ढिंए अनिवाय मार्नता है । यानी यह: अतिज्ञा करनी चाहिए, कि... 
मैं-उंप्रभोग और- परिभोगः में:आनेवाली:: वस्तुओं में से अंगुंक: 
अमुक वस्तु सवथा-न-मोगूंगा, अमुक वस्तु इतनी: बार से:भंधिक क्‍ 
घार काम: में नहीं लाऊँगा, इतने समय :से पूव- या. परुंचात्‌ की 
घनी हुई चीज का उपयोग नहीं करूँगा; अंमुकः ससय : पर ही : 
श्रमुक वस्तु काम में रूँगा उसके-पहले या पीछे: काम में न दूँगा, 


आर समुक- वस्तु इतने समय-तक ही काम में ढेँगा, इस समग्र. - 


के पश्चात्‌. काम में न छूँगा।. इस-तरह. वस्तु के उपभोग-और - 

परिभोग्र के लिए, द्रव्य क्षेत्र और काछ से मर्यादा करने का नाम. : 

ही उपभोग परिभोग परिसाण ज्त है;। जे 

उपभोग और: परिभोग में आनेवाढी वस्तुओं को, झोखकारों 

ने २६ बोछों में संग्रह कर- दिया है। प्रायः वे सभी उपभोग्य . 
 शरिभोग्य वस्तुएँ इन २६ बोछों में आ गई हैं, ..निनका उपयोग - 

करना जीवन के लिए जावश्यक माना जाता है। इन २६ “बोर्लों 


. ३३ उपभोग-परिभोग-परिमाण बत 


: का आधार मिल जाने से अत -छेनेवाले को- बहुत - सुगमता-- होती 
है। . वह इस यात को समझ जाता है,:कि जीवन :के दिए: प्रधांनतः 
किन किन वस्तुओं का उपभोग परिभोग आवश्यक है, औरः यह 
समझते के . कारण वह. वैसी चीज़ों को मर्यादा में रखना नहीं 
भूछता; जिससे उसे किसी समय कंठिनाई के:सामना नहीं करना 
पड़ता-। 'शाखकारों द्वारा बताये गये वे” २६ .बोल नीचे! दिये 
द जाते हैं-। आर  । 
हट :(५६ ):जल्लंणिया विहिः परिमाण:--मनुष्य जब प्रांतःकाल्ं 
उठ कर शौचादि से निवृत्त-हो हाथ मुँह धोता. है; तब: उसे -गीलें 
हाथ मुँह पोंछने के लिए चर की आवश्यकता होती है। वतसान 
समय में ऐसा वस्त्र रूमाल टुबारू आंदि कहा जोता है। ऐसे वस्ध 
की मंयोदी करनो। के 788 272 
कई छोंग ऐसा बंख रखंनो शौक या फंशन में मानतें हैं: के 
परन्तु वास्तव में ऐसा-वस्त्र जीवननसहायिका सामग्रियों में से एक 
है । हाथ मुंह पेछिने के लिए अलग ' वर न रख कर' पहने हुएं 
कपडों से अथवा अस्वच्छ वस्त्र से हाथ मुंह आदि पोंछना हानिप्रद्‌- 
है।.: ऐसा करने-से: या तो पहुँने:हुए वस्त्र खराब होते हैं, , अथवा 
मेलिन बंसख्र के पंरमांणु शरीर में प्रविष्ट कर रोंगे उत्पन्न करते हैं।।' 
इसलिए स्वास्थ्य की- दृष्टि से हाथ. मुंह आदि पोंछने के लिए 


एक विशेष बस्त्र रखता उचित है|: बह: बस्त्र केसा:हो, यह बात 
३३ 


बोन इण ते: कक 7 तय 
आतन्द आबक्क के बेणन से प्रकट है । आनन्द: ओवेक “ने इस 
सातवें-ब्रंत॑ के सम्बन्ध में जो सौदा की थी, उसमें उसेने हांवें-. " 
मुँह पोंछने के लिए ऐसा वंख रखा था; 'जो रंगीन और सुंवासित... : 
था तथा जिसके रपश से आल्स्य उड़कर रफूर्ति आती थी । | 

(९ ) दनन्‍्तवण-विहि परिसाण:--रात के समय: सोयेः हुए / 
सलुध्य के मुख में, व्वासान्छास. के-वायु द्वारा जो-विकारी पुदूंगढ 
एकत्रित हो जाते हैं, उनको- साफ करने के लिए दन्‍्तधावनःकिबा 
जाता है। उस दन्तधावन-से- संम्बन्धितं, पदा्थों-:के विषय में. 


मयादा करना दन्‍्तवण विदि परिमाण कद्टलाता है । ह 
(३ ) फल विद्दि परिमाण:-- दातुन करने के पश्चात्‌ मस्तक 


और बालों को स्वच्छ तथा शीतल, किया जाता है-। - ऐसा करने .. 
फे लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता द्वोती है, उनके सम्बन्ध में ' 
मयादा करना फल विहि परिमाण कहा जाता है। . 


& मस्तक को स्वच्छ तथा शीतल रखने से झुद्धि विकसित : होती : 


है और विकार शान्त रहते हैं, लेकिन. आजकल के अनेक मवयुवक, 


मस्तक को स्वच्छ शान्त रखने के लिए द्ाक्तिवद्धंक फर्लो के बदले अंग्रेजी 


सेण्ट तेल भादि ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं, जिनसे बुद्धि विकृंत - 
दोदी है, मस्तक अशान्त होता-है और विकार: उत्तेजित “होते हैं । मस्तक . 
को स्वच्छ करने के लिए आँवछा त्रिफला आदि फल जेले- उपयोगी माने . 
जाते हैं, वैसे उपयोगो वकायत्े सेण्ट तेल आदि नहीं हो सकते। 
बल्कि वरायती सेण्ट आदि उजें हातिप्रद होती हैं । इसलिए श्रावक को 
ऐसी चीजें काम में 'न छेनी चाहिए | आज क 4 2 ' 


हे की हा पक . लकी मा कमी आप जन 


ज्ष उपभोग-परिभोग-परिभाण शत 


(:४.) .भम्यंगण विहि. परिमाण:-->ल्नचा :-सम्बन्धी, विकारों 
को दूर करने और रू को,सभी अवयवों में पूरी:-तरह - संचारित 
करने के लिए जिन तलादि द्रत्यों का शरीर. पर मर्दन-किया जाता 
है, उत्त द्रव्यों की मयोदा करना भ्म्यंगण विधि परिसाण़ है । 

(५) उबटण विहि परिसाण:--शरीर पर छगे.हुए तेल की 
चीकट तथा मेल को हटाने और शरीर में स्फूर्ति तथा -शक्ति.लाने 
“के लिए उबटन ( पीढी ) छगाया जाता है।. उस. उबटन के 
सस्वन्ध में मयोदा करना । । 

(६ ) मज्ञण विहि परिसाण:--इस बोछ. में स्तान-विधि का. ; 
परिसाण करना बताया है । अभ्यज्ञन और उबटन के पश्चात्‌ स्तान । 
पकिया जाता है, उसके सम्बन्ध से यह मयोदा . करना, कि. इतनी 
बार से अधिक बार स्नान नहीं करूँगा, अथवा स्नान में अमुक प्रकार: 
के इतने जल से अधिक जल व्यय न करूँगा । ...... ..... : 

(७ ) वत्थ विहि परिमाण:--स्नान के परचात्‌ वस्त्र परिधान 
'किया जाता है। उन बस्त्रों के विषय में मयोदा करना कि मैं अमुक- 
_ अअमुक तरह के इतने बख्त से अधिक वस्र शरीर पर घारण न 
करूँगा। इस तरह की भयोदा में ऐसे वस्थर रखना ही उचित है; - 
जो छज्जा की रक्षा करनेवाले और शीतोष्णादि से बचाने वाले तीं 
हों, परन्तु विक्वार पेदा करने वाले. न हों .। किक लक 

(८ ) विलेपण विहि परिमाण:--वद्ल परिधान पके परचात _ ह 


शरीरें पर ऐसे द्वंब्यों का विलेंपन किया जाती है, जो शरीर को: _. 
शौतंल तथा सुशोमित करने वाले होतें हैं। जैसे चंदन कैंसर कुडुम 
आदि । इस तरह के द्रव्य की मयादा करना | कल 
(६ $घुत्फ विहि पंरिमाण:--इस बोछ में पुंष्पों की मयादो' | है 

करने के लिए कहां गयो है। में अंम्ुक वक्ष के इतने फूछों के... . 
सिवा दूसरे तंथा अंधिक फूछ कार्म में न छूँगा, ऐसी मंयोदी - 
करना पुप्फ विहि परिसांण है। 5 न 
( १० ) आभरण विह्ि परिमाणः-शरीर पर घारण किये -. 
-आानेवांले आंभूषंणों की मयोदा करना, :कि' में इतने मूल्य याः .. 
भार ( वजन ) के अंसुक आभूषण के सिंवा और आभूषण शरीर - 
पर घारंण न करूँगा | कं  + (| हर 
(११ ) धूप विहि परिमाण:--इंस बोल में वायु-शद्धि के. 
लिए की जाने वाली धूप॑ ( सुगन्धित द्रव्य जछाना ) का परिभाण 


करना बताया गया है | जिंस स्थांन पंर निवास किंया जाता. है,. 


स्वस्थ्य की दृष्टि से वहाँ का वायु शुद्ध रहना आवश्यक है और े 


& शरीर पर आभूषण इसलिए घारण किये जाते हैं, - कि शरीर 
अलड़सकृत भी रहे; ओर समय पंर उन आमूषणोंःले सहायता भी ली जा 
सके |... लेकिन आज़ ऐसे. आमभृषण धारण. किये: जाते हैं, कि. जिनसे . यह ' 
उद्देश्य पूरा नहीं होता । जो केवल फेशन के लिये पहने जाते हैं जिनका' 


मूल्य अधिक नहीं होता, केवल दिखाऊ होते हैं। श्रावकों को ऐसे आभूषणों: . 
से बचना चाहिए । 00: 22 27%, 2072 770 


है 
५, 


ऋरल चाह 


जे कान जडजन ८ कनत आप अजननजकनी नि जिलक नाल» 5 ता + 5 


७ उपभोग-परिभोगन्परिसाण खत 


धूपादि का उपयोग वायु शुद्धाथ/हीकियाःजाता.है, .परन्तु .इसके 


(लिए भी मयोदाःकरना उचित है ॥ मा 
ऊपर जिन विधियों का परिमाण करना. जताया. गया: है; बह 
-खन-पदार्थों के डिए है, जिनसे . या तो. शरीर को रक्षा होती है, 


-की विधि का परिमाण बताया जाता है,- जिनसे: :शरीर का “पोषण 
'दोता है, शरीर को:बलछ मिलता है; अथवा जो स्वाद के लिए काम 
में छाये जाते हैं|... ; 

( १२) पेज्न विहि परिमाणः--जो पिये . जाते हैं, उन पेय 
'यदार्थों का परिमाण क्रना। पूर्व काछ में भोजन, मध्याह-में किया 
'जाता था, इस कारण प्रातःकाल के समय कुछ. ऐसे पदाथ पिये 
'जाते थे, जिनले अजीणांदि विकार मिट कर अ्षुधा की : बृद्धिं 
होती है । के 


49 आज कल भी कई छोर प्रातःकाछ के समय चाय आदि पिया 
-करते हैं, लेकिन यह उन पाश्चात्त्य देशों. की नकल है,. जहाँ सर्दी का 
'अकोप रहता है। भारत, ऊष्ण देश है । यहाँ के लिए चाय, स्वास्थ्य: 
वर्हक नहीं हो सकती, किन्तु हानि देनेवाली है। यहाँ के लिए 
'अधानतः दूध अनुकूल है, परन्तु हमारी असावधानी से दूध के कंल्पवृक्ष 
सूखते जा रहे .हैं। हमारी उपेक्षा के कारण भारत का : पछुंधन नष्ट हो 
रहा है.। भारत में अनेक कत्लखाने खुल गये हैं,.: फिर-भी - हमारी भाँखे 
नहीं खुछती ।... हम दुधारु पश्चुओं की रक्षा न करके. उन्हें उन लोगों के 
श्हार्थों सौंप देते हैं, जो उन्हें कत्छ कर डालते हैं । 


कीनबुणबअत ० सर यम" इक. 
गणना है, जोःभोजन के साथ व्यंजन “रूपः-से. खायेः जाते हैं। 
ऊपर पन्द्रंहवें बोल में उन दालों की।ही प्रधानता है, :जो +श्त्रःसे... 
बनती हैं । शेष सखे या हरे साग की गणना सांग में है ।: सांग हे 
विषयक मर्यादा को: सांग विहिःपरिमांण कहते हैं । ही 
( १८ ) भाहुर विहि परिमाण:--इस बोल में मधुर फछों की 
सयोदा, करना बताया है ।आम, जामुन; केला; अनार: आदि हरे « 
फल और दाख,; वादांस, पिशता आदि सखे फलों की मयोदा करना. 
माहुर विहि परिमाण है । न 
( १९ ) जिमण विहि परिमांणः--इसमें उंत पदार्थों की संयोदा 
करना कहा गया है, जो भोजन के रूप में क्ुधा-निवारंणाथ खाये ._ 
जाते हैं। जैसे रोटो, बांटो, पूरी, पराठे आदि । किया 
(२० ) पाणी विहि परिमाण:--इसमें पानी की  सयोदों 
करने को कहा गया है। स्थान नाम या" संस्कार भेद से जिसके. ॥ 
नाम अलग अलग होते हैं, अथवा: द्रव्य- संयोग से जिसकी पर्याय 
पलट गई है, ऐसे पानी की मर्यादा 'करेंना पाणी विद्दि परिमाण है [98 
शीतोदक, ऊष्णोदंक, गन्धोदक अथवा खारा पानी, मीठा पानी . 
आदि पानी के अनेक भेद होते हैं। इसलिए पानो- के विषय 
में भी यह मयोदा की जाती है, कि में अमुक श्रंकारं के पानी के 
सिवा दूसरा पानी न वियूंगा । ' . ह 
(२१ ) मुख वास विहि परिसाण :--इस बोल में उन पढ़ायों . 


२१ उपसोग-परिभोग-परिसाण पम्रत 


: की मयोदा करना कहा गया ।!है,जो भोजनादि के पश्चात्‌ स्वाइय्या 
-मुख-शुद्धि के लिए. खाये जाते हैं: जैसे पान; सुपारी, इछांयची 
आदि | - से. 

(२२ ) उवाहण विधि परिमाण:--इसमें उत्तर वस्तुओं की 
* भ्र्योदा करना बताया -गया है, जो: पैर में/पंहनी:जाती हैं । 
जूता, खड़ाऊँ आदि । ' । 

( २३ 2 चाहण।|विदि परिमाण:--इसमें उन-साधनों की विधि 
को परिम्राण करने का कहा गया है; जिन .पर-चढ़ :कर' भ्रमणःया 
प्रवास किया जाता है। जैसे घोड़ा, हाथो; डँट, बेलगाड़ी; घोड़ा- 
गाड़ी, रथ, प्राकी, नाव, जहाज आदि | 

. ( २४ ) सयण -विहि परिमाण:--इसमें :- उत्त वस्तुओं को 
सर्योदा है, जो सोने बेठने के काम भाती हैं। जेसे पलंग, डोलियां, 
. - खाट, पाट, आसन, 'विछौना, मेज, कुर्ती आदि । "कप 
॒ ( २५ ) सचित विहि परिसाण:--इससें सचित.,यात्ी जीव 

सहित ऐसे पदार्थों की . मर्यादा, बताई गई है,. जो . बिना अचित 
बनाये ही खाये जाते हैं और जिनके स्पश से मुनि: महात्मा बचते 
“हैं। आवक, श्रमणोपासक द्वोता है । -अ्रमणों को सेवा उपासना उन्हें 
प्राखुक आहार; पानी, वल्ल, पात्र आदिदेकर दी की जाती है, और... 


+कैसी तरह की-यानी . शारीरिक-सेवा तो. : साधु. छोग गृहस्थ-से 


"कराते ही.नहीं हैं। . और श्रावक-आरछुके जहर पानी आदि: तभी 


तीन -शुण-बत हा 7 
श्रमण फो देःसकता है; जब वह स्वैयं.अचित भोग रहा हों। इसलिए -. 
जहाँ तक ,संस्मव दो; श्रावक को संचित का संबंधों स्यागें-करना 
चाहिए और यदि ऐसा न कर सके तो सचित की मयौदा कंरनी 
चादिए। 7388 कब कल 0 0 कल यम हा 
( २६: दव्ब-विहिं परिमाण:--इसःबोछ 'में यह कहा गया 
है, कि ऊपर के बोलों में जिन पदार्थों की. मयोदां की है; सचित्त भोरः । ह 
अचित्त पदार्थोंकाजो पंरिमाण क्रिया है; उने पदों को द्रव्य रूँप में हे 
संग्रहःकरके उनकी मयोदा:करे/ कि मैं एक समर्यः में; एक दिन में... 
या आयु: भर सें इतने द्रंठ्य से: अधिक का उपयोग नः करूँगा॥ जो... 
वस्तु स्वाद की भिन्नता के छिए अछूगअछग मुंहमें डाछी जावेगी; 
अथवा एक ही वस्तु स्वाद की: भिन्नता के लिए-दूसरी-दूसरी वस्तु -. 
के संयोग के साथ मुंहः में डाडी जावेगी, उसकी गंणनों मिंन्न भिन्न. 
द्रव्य में होगी । इसंडिए जब: तक 'बनःसक्रे; श्रावक को रसलोल॒प 
न रहना चाहिएं। हो 2 
ऊपर बंतायें गये २६ बोलों में पहले के १९. बोल शरीर-कों ._ 
स्वच्छ स्वस्थ और सुशोभित बनानेवाले. पदार्थों :से सम्बन्धित हैं; .. 
मंध्य'के १० बोल खानपान में आनेवाले पदार्थों से सम्बन्धित हैं 
और अन्त के शेष बोछ शरीर की रक्ता करनेवाले अथवा शौक पूरा” 
करनेवाले पदाथों से सम्बन्धित हैं। इन बोलों में, जीवन के/लिए 
आवश्यक सभी डपभोग्य परिभोग्य पदार्थ आ जाते हैं। इंन बोढों-.. 


ने ली गिजिड- परनन अलनीनिनमननन्ण ननन्मनरनन ला ५77 
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कई बोछ' तोः ऐसे पदार्थों-से संम्बंन्धित हैं, जो :वत्तेमानः समय 
॥:छोगों को आवश्यकता से अधिक जान पड़ते हैं, परन्तु शास्त्र में जो' 
न हैः बह त्रिकालक्षों द्वाराःसामान्य विशेष सभीःछोगों की दृष्टि 
 रखंकर किया गया है-।  नतः घारण करनेवालों में सांधारंण/छोगें 
जी होते हैं :और राजा छोग भी द्वीते हैं | “इसीलिए, शा में ऐसी' 
वेधि बंताई-गई है, कि जिससे किसी को कठिनाई में ने पंड़ेना-पंड़े।' 
श़ख्षकारों ने अपनी ओर, से तो सभी बातें बता दीःहैं, फिरःजिसको' 
जंसकी आवश्यकता नहीं है;:वह-उसे- त्याग:सकता है :5 #तःः 
-४7+डपभोग परिभोग परिमाण: परत काःउद्देइय: श्रावक् के जीवन 
हो -सयोदित तथाःसादा बनाना है, और उसकी आवश्यकताओं को 
([तना कस करनाः है, कि जिससे: अधिकःकंम करना-हज्त लेने वाले: 
प्रावक के लिए सम्भव नहीं है ।- यह बात दूंसरी है,'क्लि कोई अावक- 
रुक दम-से अपनी आवश्यकताएँ न घटा सके'और इस-कारण उसे 
प्रतः की सयोदा साधारण से अधिक रखनी पड़े; फ़िर भी: उसका 
व्येय तो यही होना चाहिए कि मैं -अपना-जीवन: बिंलकुंछ ही: सादा 
उनाऊँ और अपनी आवश्यकतांएँ बहुत द्वी. कम कर-दूँ।::जों श्रावक 
एक: दर्म:से आवश्यकताओं ::को नहीं “घटा :सका है तथा :अपनो' 
जीवन पूरी .तरह सादा नहीं बने सका है; वह यंदि इस- ओर धीरे 
धीरे बढ़ता. है: तोःकोईः हज :नहीं/ ठेंकिन उसको यह: लक्ष्य विस 
नःकरना चाहिये | 2 
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श्रावक्रःका यंह कत्तव्य है; कि : जिस :त्तरह वह: स्वयं जीवित 
रहना चाहता: है, उसी तरह .दूसरे को 'भी:जीवित:: रहने दे ।: इंच 
कऋत्तव्य का पालन वही कर सकता है, . जिसकी: आवश्यकताएं - 
साधारण हैं, बढ़ी हुई,नहीं हैं। :जिसकी आ्रावश्यकताएँ बढ़ी हुई हैं,. 
वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्तिः के छिये दूसरे को:कष्ट में डाढे, . 
अथवा उसकी :आवश्यकताओं :फे कारण: दूसरे रो: कष्ट दो, | यह 
स्वाभाविक: है। जब चार: आदमियों. के. निव्रोद योग्य भोजन बब 
आदि को एक ही: आदमी अपने काम सें-ले लेगा, तब शेष तीन - 
भादमियों को कष्ट उठाता दी पंडेगा।: यदि सब छोग अपना-जीवन 
सादगी, से: बितावें; अपनी आंवश्यकताएँ:नः बढ़ने: दें; तो संसार में 
किसी. को उपभोग्य परिभोग्य: पदार्थों को ओर. से कोई कष्ट नहीं. 
रह सकता। सभी छोगों का जीवन शान्तिपूवक व्यतीत दो सकता हु 
'है। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी आवश्यकताएँ इतनी अधिक बढ़ा. 2 
रखी हैं, कि जिससे एक द्वी व्यक्ति के कारणं-हजारों.छाखों मलध्यों 
को जीवन के लिए:आवद्यक. वस्तुओं. से .वंचित रहना पड़ता है।. 
एक ओर तो कुछ छोग रांजलसी कही जानेवाली सुख,सामग्री भोगते 
हैं और दूसरी ओर बहुत से छोग : अन्न के बिना. त्रादि-त्रादि- करते _ 
हैं। इस प्रकार संसार में महान विषमता फेडी हुई है, और इस 
: विषमता का कारण है कुछ छोगों का अपनी आंवर्श्यकताएँ अत्यविक 
बढ़ा छेना। जो छोग अन्न वख्र आदि जोवन के छिंए: आवश्यक 


पदार्थों के न मिंडने या कम मिलने से कष्ट पा रहेः हैं, उनके लिए थे दी 
लोग उत्तरदांयी हैं; जो ऐसी चीजों का दुरुपयोग करते हैं,ः अधिक . 
उपभोग करते. हैं, अथवा. अपने पास संग्रह करके रखते हैं। जिनकी - 
आवद्यकताएँ बढ़ी हुईःहैं-जे छोग यदि“अपनी आवश्यकताओं 
की घंटों दें, उतनों ही अज्न वंख आदि काम में ले जितनों कि 
काम में लेना. अनिवाय है और अपने पास ऐसी चीजे' अधिक 
संप्रह न-कर रखे, तो दुसरे लोगों. को अन्न वस्च-- आदि न मिलने 
या कम मिलने के कारण कष्ट ही क्‍यों उठाना पड़े तथा साम्राज्यवांदि 
और-साम्यवाद की दछ बन्दी म॑ क्‍यों हो ! 
है वास्तविक-बात यह, है. कि सांसारिक पदार्थों का उपयोग. किस 
छिए होना चाहिए; लेकिन किस लिए किया जाता. है या माना जाता 
' है,. इस. विषग्न. मे लोगों से, भूछ हो रही. है।. उस. भूछ के कारण 
ड्टी लोग, अपनी .आवश्यकताएँ बढ़ा. छेतेहैं, अथवा अधिक से.अधिक 
पदाथ अपने,अधिकार. मे. रखता - चाहते हैं। सांसारिक पदार्थों का 
“ छपयोग -फ़िस-लिए है, लेकिन माना-किस:लिए: जाता है, यह. बताने: 
के छिए भर्तद्वरि कहते हैं-:--.. अप 2 सा है 


5 
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.;:. >परषाशुष्यत्यास्ये .पिवाति सलिले, स्वाद .. सराभे 
बुधात॑: सन्‌ शालीन्‌ू कवलयति शाकादि,वालितान.4 
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प्रदीप्ते /काम्ोरना :: ससठढतंरमाशिलष्यति: प्वर्ध.: :-॥ 
“पअतीकारो: ज्याधेः : सखमिति 5६ विपग्रस्यतिजन/:॥ 3. 7. 


अंथात्‌ - सेनंप्य का कंठ जब प्यास से सूखने छगता है; तब वह 
“अतलू,सुग्रन्ध्रित जल पीता:है;। मनुष्य जब क्षुधा से:पीड़ित: होता है 
“तब शाकादि सामग्री, के.साथ. भोजन. करता. है. और ज़ब कामारिन प्रदीष्त 
' होती है, तब सुन्दर ख्री को हृदय से लगाता है। इसे प्रकार पानी भोजन 


-एणुक . एक दुःख मिटाने की दवा हैं-परन्तु सनध्यों ने; इनमें: सुख :मात 
5 आम तक मे आल 8 मी 
इस प्रकार छोगों ने' उन पदार्थों में सुख मान. रखा है, . जिनका 
उपभोग किसी दुःख को मिटाने के लिए ह्वी किया जाता है और 
“इसी कारण जआांवश्यक्ृता न होने परं भी उन पदार्थों का उपभोग 
“पंरिभोग किया जाता है, अथवा ऐसा प्रयत्न किया जाता है, 
"जिंससे उन पदाथों का अधिक से अधिक उपभोग पंरिभोग किया 
'जां सके। यदि ऐसा न हो, तो खांने के लिए पकवान साग भौर . 
इसी प्रकार अन्य सुस्वादु वस्तुओं की क्या आवश्यकता है! भूख 
तो साधारण रोटी आदि से -भी मिट सकती है। भूख छगने पर 
: रूखी सूखी रोटी भी प्रिय एवं सुस्वाढु छगती हैं। ऐसी दशा में. 
पकवान मिष्टान एवं साग चटनी णचार सुरब्बे या अन्य ऐसे ही _ 
दाथों की क्या आवश्यंक्रता रहती है! लेकिन छोगों ने खांने पीने 
में आनन्द सान रखा है। छोग चाहते हैं, कि हम विनों भूख 


भी अधिक से जधिक खांवे”।:इस “तरहठोगं छुंघा मिंदाने के 
(लिए खाने के बदले, रसेन्द्रिय का अधिक से अधिक पोषण करना 
चाहते हैं. और इसीलिए :क्षुधा न होने पर भी ऐसी संस्वादु चींजें 
खा जाते हैं, जो स्वास्थ्य फे छिएं हानिप्रदं, रोग उत्पन्न कंरनेवाली 
- अधिक खच करानेवांडली और अधिक पाप द्वारां तैयार होती हैं । 
रोग उत्पन्न होने का प्रधान कारण ऐंसां खानपान ही है, जो प्लुधों 
न होने पर भी केवल स्वाद के लिए खाया-पिया जाता है | 


जीवन तक भी नष्ट कर डालते हैं। इसके लिए रोम के पंक 
बादशाह की बात प्रसिद्ध है। कहा जाता है, कि. रोम का पुंक 
बादशाह स्वादिष्ट पदाथ खाने पीने का बहुत शौकीन था ॥ वह 
अपने लिए अंनेक प्रकांर के सुर्वाद भोज्य पढाथं बनवा कर 
खाता | खाने के पदचात्‌ वह ऐसी औषघ खाता, जिंससे वसन हो 
जाती जौर फिर खाने के लिए पेट खाडी हो जाता। पेठ खाड़ीं 
होने पर वह फिर खाता और फिर वमन करता। वह एंक दिन 
में ऐसा कई-कई बार किया करता। परिणाम यह हुआ, कि उसे 
क्षय रोग हो गया और वह जल्दी मर गया । 
रोम के इस बादशाह की बातं तो इस कारण ग्रेंसिंद्धि में आई 
- कि वह बादशाह था तंथा खाने के लिए औषध की संद्ायंता- से 
. घमन- किया करता थां, लेकिन इसी तरह केवल: स्वाद के “ छिए 


तीन गुण चरत । >क - धुंट ॥ 


खाने.वाले; लोग : भजीणदि के : कारण -प्रति बरष न-मांदूम: कितते. 
सर नाते. हैं, किन्तु :उत्तकी::बात - प्रसिंद्धि में नहीं आती। इस 
तरह सवाद-के लिए खाना दात्रिप्रद: है; फिर भीःबहुत' से छोगों:ने,. - 
भ्रधिक मात्रा में. अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ खाना गौरवासद 
मान रखा है। साधारण जनता भी यही मानती: है, कि जो अनेक, 
प्रकार के सुस्वाद भोजन करता है,. बह्दी - प्रतिष्ठित और -सदूभागी | - 
है। ऐसा सानने - के ,कारण..जनता...उस व्यक्ति: की 'निन्‍्दा 
भी करने छगती: है, जो; धनवान होकर भी. सादगी - से; , जीवन: ... 
बितांता है और स्वादिष्ट-पदाथ नहीं:खाता है:।:प्रन्तुः वास्तव में. 
वह व्यक्ति निन्‍्दा के योग्य-नहीं:किन्तु प्रशन्सा, के व्योग्य ही है; : 
जो; धनवान द्दोकर भी-केवछ,शरीर-रक्षा के लिए ही सोजन करता. 
है, स्वाद के- लिए भोजन नहीं करता॥ .उपासकवशाज्ञ, सूत्र मे / क्‍ 
जिन झानन्द आदि दस श्रावकों का वर्णन. है, वे आवक करोंढों 
क्री सम्पत्ति वाले थे, फिर -भी:उनने. उपभोग परिभोग-परिसाण ब्रत 
लेते समय सयौदा में जीवन. निर्वाह: की:आवश्यक सामग्री के.सिबा 
ऐसी कोई वस्तु न.रखी.थी, जो; स्वाद .याःविछासिता के छिए ह्दो। ; 

बहुत से लोगों ने जिस तरह: भोजन में सुख-सान रखा “है; 
उसी तरह वस्त्र में भी सुख मान रखा-है-।: उनकी -दृष्टिं में," वस्त्र 
शीत, ताप- से बचने के लिए-सहीं पहने.-जाते, (किन्तु .हंगार के 
के लिए पहने जाते: हैं और इस कारण-अधिक: एवं: मूल्यवान:वक्न_ 
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पहनना और वस्त्रों: का" भधिक- परिवर्तन: करना बड़प्पंन माना 
ज्ञाता है। इस तरह की घारणा बन जाने से लोग शरीर पर इतने 
अधिक वस्त्र छाद लेते हैं, कि जो शरीर के लिए बोझ रूप होने के 
साथ ही स्वास्थ्य नष्ट करते हैं और व्यय बढ़ाने वाले भो होते हैं । 
साथ ही. अपने अधिकार में. इतने अधिक वस्त्र संग्रह. कर रखते 
हैं, कि जो पड़े ही पड़े खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, या कीड़ों 
द्वारा खा डाले जाते हैं। इस अकार एक ओर तो बहुत से वर 
पढ़े पड़े नष्ट होते हैं और दूसरी ओर अनेक छोग, शीत ताप से 
बचने के लिए वस्त्र ल.मिलने से दुःख पाते तथा मरते हैं । 

इस ऊ्ण प्रदेश: भारत में अधिक वस्त्र पहनना कदापि आवश्यक 
था लाभप्रद नहीं है। इसे देश में तो केवल लू्जा की रक्षा के 
लिए अथवा शीतकार में शीत से बचने के छिए वस्त्र 
पहनने की आवश्यकता है, लेकिन अधिकान्श लोग आवश्यक 
वस्त्रों के सिवा और भी बहुत से वस्त्र, केवल अपना बड़प्पन 
दिखाने के लिए अथवा शीत-देशवासी लोगों का अनुकरण 
करने के लिये शरीर पर छादे रहते हैं। परिणाम यह होता है कि 
शरीर को पूरी तरह हवा नहीं लगती, इस कारण शरीर का पसीना 
रोम कूपों में जम. कर सूख जाता है जिससे वायु का संचार रुक 
जाता है, - अथवा वह पसीना बस्त्नों में प्रंविष्ट हो कर सख जांता 


है, और शरोर के आस पास: गन्दगी पेदा कर देता- है। 
छू 
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प्रकार अधिक: वस्त्र पहनना; स्वास्थ्य-विघातक दोने के * साथ: ही, . 
शरीर की त्वचा में'शीत ताप याःपवन का “आघात : सहन करने - 
की जो शक्ति है, उस शक्ति का-मी विनाशक है. और शरीर को. 
दुबछ रुग्ण एवं अल्पायुषी बनाने वाढ्य है । 5 
लोगों ने बल्ले पहनना किसी दुःख से बचने - के ' लिए : नहीं 
किन्तु झंगार अथवा बच्तमान कालीन सभ्यता का पांछनः करने के. 
लिए मान रखा है।  इस- कथन का एक और प्रमाण यह है कि. 
लोगों का . मूल्यवान कल्ापूर्ण :एवं- मद्दीन- वस्त्र पहनना। 
यदि शीतादि से बचने और छज्जा कीं रक्षा: के लिए. ही वस्त्र . 
पहनना माना जाता, तो फिर चित्र विचित्र रंगवाले, अधिक . 
मूल्यवान कलापूर्ण या: महीन वस्त्र _ पहनने - की. ...कोई 
आवश्यकता न होती, - किन्तु ऐसे ही: वस्त्र पहने जाते, जितके... 
हारा शीत ताप से बचा जा सके, रूंज्जाःकी रक्षा हो. संके, जो 
सब साधारण-को प्राप्त होने योग्य सादे हों और जिनके -निर्मोण 
में सहा. पाप न हुआ हो। इसी प्रकार जो बाहुक / छज्जा को : । 
जानते ही नहीं हैं, उनको वस्त्रों से: जकंड़ कर उनके शारीरिक 
विकास को भी न रोका जांता। बच्चों को वस्त्र पहनाये जानें 
का विरोध: करते हुए कवि सम्राट रविन्द्रताथ ठाकुर 'ने यह 
अभिप्राय व्यक्त. किया है; कि बच्चों के शरीर पर सिले हुए रत ' 
- पहनाना, बच्चों" के शारीरिक विकास को रोकना और: एक प्रकार से 
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न्‍नकी हत्या करना-है। स्वयं बच्चे भी सिले हुए वस्त्र पहनना पसन्द 
हीं करते । बल्कि :जब उन्हें बस्म पहनाया जाने छग़ता है; तब-वे 
शेकर_ वस््र पहनाये जाने का विरोध करते हैं, लेकिन यदि भारतियों 
द्वारा कियां गया वस्र पहनाने का विरोध माता पिता भी खुन । 
अर्थात्‌ जिस -तरह अंग्रेज छोग भारातिया .पर जबरदस्तो करदे 
हैं, उसी तरह माता--पिता बालकों पर जबरदस्ती करते हैं। 

मतलब यह कि भोजन और 'वज्ञ सें सादगी का न होना; 
अत्येक दृष्टि से हांनिभद है। जो सादगी से जितना दूर रहतां है 
और फेशन को जितना अपनाता है, वह दूसरे छोगों को उतना ही 
अधिक दःख में डालता है। भारत के छोगों की देनिक आये 
आऔसतन डेढ़ या पौने दो आने है। इसलिए जो व्यंक्ति जितनों 
अधिक खंचे करता है, वह उतने ही अधिक छोगों को. भोजन वल्ल 
से वंचित रखता है।. जैसे, नव भारतीयों को देतिक -एकःरुपयों 
पमिछता है। यानी नव आददमियों के हिस्से सें एक रुपया आया है 
बह एक रुपया ही उन नव-आदसियों के जीवन-निवोह का सांधन 
है, लेकिन यदि उन में का .कोई एक आदमी बुद्धि बल, शारीरिक 


बछ या द्रव्य बछ' से उस एक रुपये को आंप अकेला हीहंडुप छेता 
है,-आपं अकेला-ही एक दिन में एक रुपया खच करें देता है।तो 


' शष/आठ आदमी सूखे रहें थह/स्वाभाविक ही है।इस प्रकार 'जो 


बह | 


भोजन वख्र या फेशन शौक के छिए अधिक व्यय: करता है, वह; 5 
दूसरे कई छोगों को भूखों मारने का पाप -कमाता है। अपने ऐसे - 
व्यवहार के कारण. दूसरे को भूखों मारना, उस. दूसरे की हंत्या-..- 
करना ही है। . ऐसा करके उन छोगों के हृदय में अतिहिंसा की. 
भावना उत्पन्न करना है, कि जो लोग भोजन, वस्र आदि के-बिना कष्ट. 
पाते हैं। कभी-कभी तो भोजन. वस्र न मिलने के कारण दुःखी .. 
लोगों का असन्तोष इतना बढ़ जाता है, उनके हृदय में अतिदििंस/-. 
की ऐसी भावना उत्पन्न हो जातो है, कि जिससे वे असन्तुष्ट और... 
डुःखी छोग उन छोगों का घन जन नष्ट कर डालते हैं, कि जो-छोग'... 
अपने रहन सहन में अधिक खर्च करते हैं तथा अन्न वस्र के बिना . 
दुःखी छोगों की ओर ध्यान तक नहीं देते।: रूस का इतिद्दास इस. 
यात की साज्ञी दे रहा है । के हक 
लोगों ने जिस तरह भोजन और वस्त्र के अधिक उपभोग. में .. 
आनन्द एवं गौरव मान रखा है, उसी तरद आभूषण पहनने में भी ! 
खुख तथा गौरव मान रखा है। परन्तु विचार करने पर माद्धपत . 
दोगा, कि आमंघण-और ऐसी-ही दूसरी चीजें-जीवन के. लिए. . 
आवश्यक नहीं हैं, किन्तु द्वानिप्रद हैं। जिन -आभूषणों में सुखः 
ओर रूंगार की वस्तु मान कर पहना जाता है, कया उनके कारण . 
कमी जीवन नहीं खोना पड़ता ९ कया उनकी रक्षा के छिए चिन्वित: . 
_ नहीं रखना पड़ता १ और क्या वे. शरीर के लिए भार रूप नहीं हें ९ | | 
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“इसी प्रकार जिम नशीलो चीजों को आनन्द के लिए सेवन किया 
“जाता है, क्‍या वे चीजें स्वास्थ्य नष्ट नहीं करतीं ? कया साबुन, क्रीम॑ 
आदि बस्तुएँ त्वचा में रही हुई प्राकृतिक क्षमता नष्ट करके त्वचा 
को कमजोर नहीं बनातीं ? वास्तव में ऐसी सभी चीजें हानि करने 
“वाली हैं, और इनके उपयोग में किसी प्रकार का सुख भी नहीं है, 
बल्कि जीवन को दु:खी बनानेवाली हैं, फिर भी छोग ऐसी चीजों 
में आनन्द मानते हैं और जब वे चीजें प्राप्त नहीं होतीं, तब मनस्ताप 
करते हैं तथा अपने जीवन का अधिकांश भाग ऐसी चीजों की श्राप्ति 
के प्रयत्न में ही छगा देते हैं। इस प्रकार आवश्यकताओं के बढ़जाने 
पर जीवन अशान्त रहता है और सदा हाय-हाय द्वी बनी रहती है। 
सारांश यह कि जिन वस्तुओं का उपयोग किये बिना साधारण- 

-तया जीवन-निवाह नहीं हो सकता, उन चीजों. को मयोदा में रख. 
'-कर--उनका परिमाण करके--शेष चीजों के उपभोग परिभोग का 
“त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से-अपनी आवश्यकताओं को. 
:सयौदित कर छेने से-जीवन बहुत शान्ति से व्यतीत होता है। 
: ज्ञीवन सें उपभोग्य परिभोग्य पदाथ सम्बन्धी अशान्ति नहीं रहती। 
“इसके सिवा, जो अपना ख्चे कस रखता है उसे कमाना भी कम 
पड़ता है और जो अधिक खर्च रखता है उसे कमाना भी अधिक: 
पड़ता है” इस छोकोक्ति के अनुसार अपना रदन सहन, और खानं- 
“पान सादा न रखने पर खर्चीले रहन-सहन एवं खानपान के लिए. 


.. #वछ-. 
पंड़े , जिंसंते ञ्ञी ० में लक, 


कु; यानी एंक करण तीन 
फरण एक योग से भी । इस कारण अत में जो 
जो अन्त शेष- रह जाता है-4६ दिकू-- 
जेच घारण करते पर क्षेत्रसें और उपभोग परिभोग परिमाणंत्रत- 
घोरंण करने पर दैव्य से संकुचित हो जाता है। भर्थात्‌ शेष रहे 
हा जाते हैं, और बडमत अंश्वस्त हो जाते हैं। 
भोष परिभोग परिमांणज्त्त, मूल्ज्रतों में गुण उत्पन्न हा 


श ५ उपभोग-परिभोग-परिमाण ब्रत 


करके उन्हें देदीप्यमान बनाते हैं। उदाहरण के लिए एक आदमी 
आम्रफल खाता है और दूसरा आदसी आम्रफल खाने का त्यागी है। 
इन दोनों में से जिसने आंम्रफल खाना त्याग दिया है, उसको यह्‌ 
विचारने की आवश्यकता हो न रहेगी, कि इस वष आम की फसल 
कैसी है, आम क्या भाव है, अथवा बाजार में आम आते हैं या 
नहीं! इस अकार वहः आम विषयक विचारों एवं संकेल्प-विकल्प 
आदि के पाप से बचा रहेगा।। इसके विरुद्ध जो आम्रफछ खाता हे, 
उसको आम सम्बन्धी अनेक “विचार होंगे, व्रह आम . सम्बन्धी 
ताओं की परम्परा से घिरा रहेगा और पाप का भागी बनता 
रहेगा। उपभोग-परिभोग परिमाणत्रत स्वीकार करने व न करनेवाले 
में प्रत्येक पदार्थ के सम्बन्ध भें ऐसा ही अन्तर .रहता है। जो 
उपभोग परिभोग परिमाणब्रत स्वीकार कर लेता है, उसका आत्मा 
चिन्ताओं एवं पाप से बहुत कुछ मुक्त रहता है, और उसे शान्ति 
का अनुभव होता है। इस प्रकार उपभोग परिभोग परिमाणन्नत 
स्वीकार करने पर... मूलड्जतों मे गुण उत्पन्न होता है, तथा, उनमें 
प्रशस्त्ता आती है। .. 





उपभोग-रिमोग परिमाण ब्त के 


तिचार - 
पहले बता चुके हैं, (& "पभोग-परिभोग-परिमाण शत दो 
भेकार फ़ा है । न 


उपभाय परिभोग गरमारएए. जए झविहे 
पच्तत्ते तंज थोयण आओ: 


आय कस्मशोय ३ 3 
थांत्‌ +रिभ्ोग परिसाणवतत ही अकार का है, भोजन 
से और कर ७ कु 
रन दो अकार के रिभोग परिमाण म्रेत में से ओजन 
नेत के पॉच 


गये हैं, + जे जानने योग्य हैं, 
किन्तु आचरण करने योर नहीं हैं। 


फोइन जतिचारों से बचतें 
रहना चाहिए अन्यथा बत्त से सडिनता आयेगी । कल 2, छोग इन 
अतिचारों से बचे रह सकें, इसीलिए इनका 
हु 


स्वरूप बताया जाता है। - 
के सभी पदाये स्रेजन में गर्भित समझ लेना। 
यहां भोजन सुख्य और अन्य गौण किया है सम्पादक 





न्प्छ उपसोग-परिभोग-परिमाण ब्रत के अतिचांर 


भोजन सम्बन्धी पाँच अतिचारों में से पहछा अतिचार सचित्ता- 
“हारे है। सचित्ताहारे का अथे है सचित्त -पदाथ्थ का आद्वार । 
“जिस खान पान की चीज में जीत्र विद्यमान मौजूद है; च्यवे नहीं 
उसको सचित कहते हैं। जैसे धान, बीज, पृथ्वो, जल, वनस्पति 


-आदि। ऐसी चीजें जो सचित हैं, मयोदा होने पर भी भूछ से -* 


-खाना अतिचार है। इस अतिचार की व्याख्या करते हुए टीका- 
कार कहते हैं-- 
.. कृत सचित्नाहार प्रत्याख्यानस्य कृतवत्पारमाणस्यथ वाध्ना 
' 'भोगादि गत्याख्यानं सचेतने भक्रयतस्तद्वा प्रतीत्याविक्रमादा' 
"वर्तमानस्य । ः 


अर्थाव:--जिंस सचित आहार का त्याग किया है, अथवा जिसके 


सम्बन्ध में कोई मर्यादा विशेष की है, भूल से उस पदार्थ को खाना यह ... 


सचित्ताहारे अतिचार है । 





“भद्ध आवश्यक दीकानुसार यह मतलब भी निकलता है, कि श्रावक -को 
“यथा सस्संच ऐसा खान पानादि रखना चाहिए और ऐसी चीजें काम में 
'केनी चाहिएँ, जो साधुओं के उपयोग में भी आ सके । क्योंकि श्रावक, 
श्रमणोपासक है। आवक, श्रमण की सेवा उपासना तभी कर सकता. है 
जब उसके पास श्रमण की संचा उपासना के योग्य आहार, . पानी, -वख्र 


पात्र, शेया, संथारा, औषध जऔौर घर ( मकान ) आदि हों | श्रावक के . 


“पास ये वस्तुएँ तभी आसक और निर्दोष मिरू सकती हैं, जब :चह.- श्वयं 


ऐसी वस्तुओं का उपयोग करता हो । जो-श्रावक्र ऐसा  आहार-पानी या... 


$& अतिचार का मूल पाठ है सचित्ताहारे । इस पाठ पर से व श्रो हरि- 


5 


'दसरा अतिचार सि पे अड़िबद्धाहारे है | पस्‍्ठु तोअधित 
? परनु उस. अचित वस्तु को संचित वस्तु से वन्धित:रखऊर 
खाना यह सचित 'अतिबद्ध जाहार है। जैसे रे पत्तों के नि में 
दूध भिठाई आह्ि है। द्ध या मिठाई- तो चिंत है लेकिन हरा- | 





आंती साधुओं को उनके योग्य 
जें कहाँ से 2 का है और ग्रे अति मभित" करके उनकी 
सवा भक्ति कैसे कंता है | के लिए, कोई - श्रावक कच्चा 
पानी फीता है चित भोजन है, भी रंगीन पहनता है 
पधादि भी सा साता या रखता 3 कान भी पोषधशाल्य के ख््प 
लग नहीं रखता है, सोने बैठ३ > बेंत, निवार या रंस्पी से 
3 ६ पड़ें-बड़े पतंग ऊँसी आदि रखता है. ओर  पघाहु के ही 
है ज्ओं को ऐसी ० कहाँ से ३ ” जो साधुओं के 
लिए उपयोगी ह । फिर तो थुओं के ए ऐसी चीजों की उसे पथक 
परथा करनी उ३ ॥, लेकिन ऐ रन पर क्या साथ छोग उन चोजों 
गे ले सकते हैं, जो उन्हीं के लिये तैयार 'की गईं हो । साधु 


लाईं या से | 
जग वही चीजें ९ सकते है, जो गजुक एपणिक एद अचित हो और ऐसी | 
चाजे आवबकों के यहाँसे तभी मिल ती हैं, जब आवक स्वयं भी श्सी 
चौजें कास मे हों । रेंसलिए आवक की उपभोग परिभोग परि- कर 
माण अत को सादा में हस्त है) चीज़ें रखते गे अयल करना चाहिए... 
ताथइ मुनिराज के उपयोग में आ: सकती के | साथ छोय आवबकों 
गायक सेवा तो ले नहीं सकते, इसलिए अमणोपासक होने के बाते 
'साधुओं को वही सेवा कर सकते है जो . साधुओं के . संयम में 
सहायक हो, अन्य कया सेवा करें। . इसलिय्‌ आचकों को. यथा. सम्भव: 


धर डपभोग-परिभोग-परिमाण शत के अति्चारेः 
दोनां संचित है, इसलिए इंस तरह का खाना-अतिचार है।” खाता 
तो है. आम्रफेलछ का निकाला हुआ रस, जो अचित है, छेकिन उसके: 
साथ सचित गुठली भी है, तो ऐसा रस खाना सचित प्रतिबद्धाहार 
अतिचार:है। 

- 5 तीसरा अतिचार अप्पडछि 'ओसहि” भक्‍्खणया” अतियारें 
है।ः जो वस्तु पूंणे पक नहीं है, यानी जो पूरी तरह पको हुई नहीं: 

> ५० 2 ७ 2 घ्ती 0 _ #॥5 मै म्बप £- अर, 
है और जिसे कच्ची भी नहीं कह सकते ऐसी अंद्व-पक्व॑ चीज खाना 
तीसरा अतिचार है।. यद्यपि ऐसी चीज सचित नहीं हैं; फिर भीः 
अड्ध -पकी होने के कारण मिश्र सानी जाती है, और ऐसी चीज 
शंकास्पद्‌ तथा हानि करनेवाडी होती हे, इसलिए .ऐसी चीज कोः 
खाना अतिचार है। - हा 

: कई बस्तुएँ या तो पूरी तरह पक जाने पर ही हानि न करने 

वाली होती हैं, या पूरी तरह कच्ची रहने प्रर ही।” जो-वस्तु न तो 
अपना भी रहन सहन साधु मुनिराज-की तरह का सादा रखना-चाहिए 4... 
आज साघु महात्मा को श्रांवकों के यहाँ से निर्दोष वस्त्र, पात्र, औषध, भेशज 
आदि न मिलने के कारण उन्हें पसारी, जत्तार या बख .विक्रेता की दूकानें 
देखनी पड़ती हैं, जहां संघटादि कई ट८रटें छूगेंतें हैं। इसका कारण श्रावकों 
का अआविवेक ही हे। बसे तो श्रावकों के: यहाँ सकंडों रुपये की. छागत॑ के: 
कपड़े -अल्मारियों में भरे रहते हैं; परन्तु साधु के: कल्प . योग्य बख्थ-उन है 
अडमारयाँ में शायद ही। एसलगा। इसालए शआ्रावक को  पअ्रमणोपसक 


शब्द सार्थक करने और बारहवाँ घत निपंजाने के लिए. अपना स्वर्य का, 
आचरण स॒धारने'की बहुंते आवश्यकता हैं। ० - 7 : 


पूरी तरह ५ हे है ५ पूरी तरह. की है, वह पत्ठु शरीर 
लिए भी हाल ने बाल्छी हो, हे ए भी ऐसी चीजें 
जानी चाहिए | न 2० हे न्‍ 
चौथा अतिचार इपोहि ओसहि >क्खणया है जो बर्तु प्री 
हुईं तो है, परन्तु बहुत अधिक पक और. पक फर : बिगड़ 
'गईं है, अथवा जिसको परह से ५ गईं है, जिले पकाने 
की रीति उेणित है, क्षेत्र तरस का खाना पोछि ओसहि भक्खणया ४ ह 
भतिचार है, आवक क्षो “खानी चाहिए। ... हा 
अतिचार त्च्छो भक्खणया है, यहाँ तृच्छोषध 
से मतलब ऐसी कीज से है, जिसमें छुधा निवारक भाग - कम है 
और व्यथ के! भाग अधिक है। आवक को ऐसी चीज नहीं खानी 
जाहिए। जैसे # ऊँची फछी, जिसके डिक तत्व बहुत % 
रीता है और जिसका अधिक जाना भी छुधा निवारण के छि 
या नहीं होता। ऐसी चीजों का जावक के छिए अतिचार 
रूप है। ह 
उपभोग परिभोग परिमाणव्रत सम्वन्धी विभाग के 
अतिचारों का है। आवक को ताये गये. इन पाँच 
'अतिचासे रहना चाहिए | बे इस अत के दूसरे | 
( कर्म ) विभाग के सम्द न्ष में कहा जा कक 
यहाँ कर्म का गजी बिका है 


5१ उपभोग-परिभोग-परिसाण ज्त के-अतिचार 


उपभोग. परिभोग पर और उपभोग परिभोग का अभाव आजीविका' 
पर पड़ता ही है। उपभोग्य परिभोग्य पदार्थों को प्राप्त करने के छिए 
आजीविका करनी ही पड़ती है। यानी कोई धन्दा रोजगार करना/ 
ही पड़ता है। . जिसकी आवश्यकताएँ बढ़ी हुई होती हैं, उसको धन्‍्धे- 
द्वारा अधिक आय करनी पड़ती है, और जिसकी आवश्यकताएँ . 
कम हैं, उसे कम आय करनी पड़ती है, परन्तु ग्रृहस्थ श्रावक को- 
अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने के छिए कोई धन्धा तो करना ही: - 
पड़ता है। हाँ यह बात अवश्य है, कि जिसने अपनी आवश्यकताएँ . 
मग्रोदित कर दी हैं, वह थोड़ी आय से हो सन्तुष्ट रहता है तथा- 
ऐसी रीति से आजीविका करता है जिसमें पाप का भाग कम और 
धर्म का भाग अधिक हो। इसके विरुद्ध जिसकी आवश्यकताएँ बढ़ी: 
हुई हैं, उसको बहुत आय द्वोने पर. भी सन्तोष नहीं होता, तथा वह: 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के रहिए ऐसी रीति से भी आजी-- 
विका करता है, जिसमें पाप का. भाग अधिक:-हो और -ो... 
निषिद्ध हो। 


शास्त्र में, श्रावकों के लिए पन्‍्द्रह कार्यों द्वारा आजीविकोपाजन 
का निषेध किया गया है। वे पन्द्रह कार्य,. -पन्द्रह कर्मादान के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। श्रावक, धर्मपूवक ही आजीबिका कर सकता है। इस- 
कथन का अर्थ यह नहीं है, कि ग्हस्थ-श्रावक भीख माँग कर खावे ९" 
किन्तु जिस कार्ये में मद्दापाप नहीं है, बह कार्य करके भाजीविका' . 


हलाती 'आजीबि 
लिए किये जानेवा पाप का भाग भी होता है 
लेकिन किसी व्यव भाग भसप होता है और क्रिस 
ज्यादा। जिस का भाग ज्याढू व्यवसाय द्वारा 
जीविका करता पाप की आजीविका और. जिसमें पाप को भा गे 
ल्प होता है, उस « तसाय द्वारा भा गविका- करना धर्म: को 
जीविका कहलाते एहस्थ आवक के लिए जो धर्म की 
जीविक्ा क स का कुछ भांग. होने पर भी वह 
आजीविका उसी आजीविका नहीं कही जाती. क्न्न्ति 
पं की आ दे जाती है, जि रि चन्द्र में थोड़ीसी 
लिया देखते हे >गती है, किर की नन्द् को काले रा का नहीं माना 
जाता है, थे कहा ही जात है क्लि पन्‍्द्रमा काला / इंसी अक्रार 
न कार्यों जे रा कम है, के कार्य भी प्राप पूर्ण नहीं 
जाने जाते, किन्तु टिसम होने से पमपूर्ण नाते जाते है। जहाँ 
विक्ष के आरर दि का वर्णन कवि वेगा, वहाँ तो यही कहा 
जावेगा कि आा समारस्ण करते हैं, लेकिन एकन्द्र में 
आवक की गणना पाई में ही.होगी। < गैकि उससे महांपाप 
योग दिया है । (३.० के छा रुपये ण हो, उस समय 
तो बह नंग्णी-भा छेकिन जिस पर एक छात्र रुपये का 
ज्ज््था और, जिः 


“६३ उपभोग-परिभोग-परिसाण ब्त' के अंतिचारे 


उसको अऋणी कहा जाने-सें किसी प्रकार आपत्ति नहीं हो सकती। 
यद्यपि कभी उसे एक रुपयों ऋण-चुकाना शेष है, लेकिन एक लाख 
रुपयों को दृष्टि में रखते हुए एक रुपया कुछ भी नहीं है।उँस पर 
'जो एक रुपये का ऋण शेष है, वह नहीं के बराबर माने जांवेंगा और 
उसकी गणना अऋणी में होगी। इसी अकार आवक में पाप तो शेष . 
है परन्तु अल्प पाप है और उसने महपाप त्याग दिया है, इसलिए 
उसकी गणना धांमिंक में ही होगी। इसीलिए शास्त्र में आवंकों का 
अर्णन करते हुए उन्हें ये विशेषण दिये गये हैं-- गो 


अप्पारम्भा, अप्पपरिर्गहा, पस्मिया, 
धम्माणुया, घम्मिठा, पस्मक्खाई..... 
धम्मप्पलोड़या, पम्मपज्जलंणा, 
धम्मसमदायारा, धम्मेणचेव 

विविकप्पेमाणा विहरति ॥ 


श्रावक के छिए जिन पन्द्रह कर्मादान का निषेध किया गया 


है, वे पन्द्रह कमोदान. मद्दापाप पूण होते हैं। इसीलिए श्रावक्र के - - 


वास्ते पन्द्रह कमांदान निषिद्ध है। क्मोदान शब्द कम! और 
आदान' इन दो शब्दों के संयोग.से:बना,है, जिसका वाक्य है-- . 


हर कर्मणां उत्कट॑ ज्ञोनावरणयादिनों ४ - हा जज हर 
47 पाप अकृतिनां'आदानानीविक्मोदिन | 75. ४ फटे 


.._ 7 *+ असह- ह 
हे क्मदान महा क्‍ 


६५ उपभोग-परिभोग-परिमाण बे के अंतिचार 
द्वार मिलने वाला स्वास्थ्य-कढक पंवन सी मिले और सूखने पर 
लकड़ी भी मिले।! आज कंछ बढ़ेन्बड़े वृक्षों को :तो: कीट डालों 
जाता है, और घर पर क्ूडों में वृक्ष के दो चार पौधे छंगां करें 
उनसे ऑक्सिजंन (स्वास्थ्य बद्धक पवन ) की-'आशा की जांती 
है। -लेकिन ऐसे कूँडों से:कितना ऑक्सिजन 'मिछ सकता है! 
इसके सिवा ऐसे कूँडों से संसांर के सभी लोगों को काम नहीं 
चछ सकता । संसार के छोगों का काम वन के वृक्षों से ही चछता 
है। चृक्ष, खराब हवा अपने में से खींच कर, उसके बदले अच्छी 
हवा छोड़ते हैं, जिससे संसार के छोग जीवित रहते हैं । ऐसे 
उपकारी वृक्षों को कोयले के लिए काट डालना महान पाप है ।.. : 

: « २ -वणऊम्मे, याती वन कम। जंगल से छकड़ी बांस आदि 
काट काट कर बेंचने का नाम वन कर्म है।- - इस कांये से तत्काल . 
और परम्परा पर बहुत हानि होती है.।. “बन में रहने वाछे कई 
पंचेन्द्रियादि तअस जीवों का नाश होता है - तेथा बन. का प्राकुंतिक 
सौन्दय भी नष्ट होता है। वन द्वारा पशु-पक्षियों को जो आधार 
मिलता है, वह आधार छूठ जाता. है 45 ऐसा अनथकारी व्यापार 
श्रावक के लिए त््याज्य है कप 2 
:५7-कई-छोग जंगछ का:ठेका छे:लेते'हैं और जंगलःके वृक्ष का . 
करें तेथो बेंच कर आजीविका :फरते हैं।:: इस व्यवसाय की गणना : 
दिन कम्से! में ही हैः। अ।वक:के छिए यह: व्यवसाय त्यांब्य'है:।:' 


* साड़ी कप कर्म बेठ-गाछी था बोज़ा- हु 
गाड़ी भाहि ६ भा ” यवा शक्षर थानों गोड़ा याड़ी - 
आएि वाहन नेनवा बनवा कर 3 उेचना आप पर. देन: साढ़ी " 
फेस्से है | से “र पंचेन्रिक जीवों. को  महाद हर 
ना होता है, जो महापाप का 44 व आवक को ऐसे - 
ऊायों दारा था गविका नी चाहिए । 8 पक ओ 
० भार्ड ५ ही कम । जिस परह इंगाल क 
भौर बन कस परर है,. उसी *ह साड़ी कर्म औ, 
भाड़ी कम का आपस याझी कम के. गाड़ा 
गाड़ी आदि वाहन भुख्य भाड़ी कम में ५ : यानी; घोड़े 
, मैंसे, गधे, पर, बेछ . आदि मुख्य है | - इस तरह के 
पडचओं को भाड़े पर देकर उस ह्ेसे 2 गविका चलाना साह़ी 
कम द्वारा भाजी बिका चलन है. आवक; पजुओं द्वारा. अपना 
द्ति बोल तो हलवा सकता है, बोझ ढोज़े के हिए 
दूसरे को पञ्च भाड़े से देना आवक के छिए षिद्ध है £- क्योंकि 
भाड़े पर लेते ले छोगू, पन्ने छाप के सम्म गखुओं की दया | 
की उपेक्षा कर हैं 2 शक हे 
है फोड़ी कस्मे;  कमे। . हल, कड्ाली,, चुरा 
भादि से पृथ्वी को फोड़ना ' उसमें सेनिकले हुए पत्थर, मिट्टी, 
पाठु आदि खश्तिज ये: को _ के: पता; कड़ी कप? < है।. जयब 


घ््छ उपभोग-परिभोग-परिमाण व्रत के .अतिचार 


-जमीन खोदने का ठेका छेकर जमोन खोदना- और. इस. प्रकार 
आजीविका करना फोड़ी कम द्वारा- आजीविका करना. है॥ श्रावक 
के लिए ऐसा व्यवसाय त्यान्य है। 


कई छोंग कंषि कम को भी फोड़ी कम में मानते हैं: और 
: “कहते हैं, कि खेती करने में हछ द्वारा भूमि. खोदनी पड़ी ' है, 
इसलिए खेती करना भी फोडी कम है। परन्तु यह कंथन गलव 
'है। खेती कंरनों फोडी कम नहीं है। आजोविका्थ खनिज 
पदाथ निकालने के छिए भूमि खोदनां फोड़ी कर्म है, खेवी 'के 
पछिए भूमि खोदना फोडी कम नहीं है।. यंदि कृषिं कम को गणना 
जफोड़ी कम में होती, तो आनन्द आदि: श्रावक्र खेती कृपते :कर 
“सकते थे। भगवती-सूत्र में भगवान का कथन है, कि मेरे श्रावक 
“कंर्मादान' के त्रिकरण से त्यांगी होते हैं, ओर आजनन्द श्रावक का 
श्रावकपना भगवान ने स्वीकार किया है। ऐसी दशा में यदि 
कृषि कम को गणना फोडी कम अथंबा कर्मोदान में होती; ते 
' आंनन्दू-तथा दूसरे-श्रावक स्रेती न करते और यदि करते' रहे तो : 
>उत्तकी गणना आंदशे आ्रावकों में न होती; न भगवान उनका श्रोवेक 
: पना ही-स्वीकार करंते। आनंन्‍्द अाबंक खेती करंता था यह बात 
दवस्त्र में स्पष्ट है। आनन्द श्रावक का वंणन करते हुए कहा गया है, . 
(कि आलेन्द भ्रांवेइ ने भूंसिं से उत्पन्न अन्न आंदिं ढोने के लिए पाँच 
ज्सो गाड़े संयोदा में: रखे। : इस. विंपय में:टीकाकीर कहंते-हैं:कन 


! जाता है. नो 
: द्वारा -आध्र 
हक -'लक्खबाणिज्जे हि का 


'६& .- उपभोग-परिभोग-ररिमाण वत के अतिचार 


भी होती है, ओर छाभ भी अंधिक- नहीं. होंता। इसलिए .श्रावक के 
पलिये ऐसा व्यवसाय त्याज्य है|. ४. 5 ५. . , ६०.०८ 


८ रस वाणिज्जे, यानी रस का व्यापार है। यहां रखे से 
-सतलूब मदिरा है। जो पदार्थ मनुष्य को उन्संत्त बना देते हैं, जिन 
पदार्थों के सेवन से बुद्धि नष्ट होतो है, उन प्रदार्थों की गणना सद्‌ 
यानी मदिरा में है। ऐसे पदार्थों का सेवन करने वाछा मनुष्य अनथ. 
कर डालता है। मदिरा के सेवन से केसे २ अनथ होते हैं, यह - 
बताने के लिए कहा गया है कि--. . 


बालिकां युवर्ती दद्धां, जाह्म॒णी स्वपचामपि । 


सुंके परस्त्रिय सद्यो मद्योन्मादकदार्थेतः ॥ ३ ॥ 
विवेक; संयमोज्ञानं सत्य शोच दया छमाई। 
मद्यात्मल्ीयते सर्व॑ दर्णवह्दि कर्यांदपि ॥ १ #॥ 


अर्थात--मदिरा पीकर उन्मत्त बना. हुआ सलुष्य, बालिका, 
चुबती, बृद्धा, ब्राह्मणी या भंगिन आदि का विचार मूछ कर पर-स्त्री . 
भोगता है। मदिरां पीने वाले का विवेक, संयम, ज्ञान, संत्य, पविन्नता, 
दया और क्षमा उसी प्रकार नंष्ट हो जाती हैं; जिंस प्रकार आंग पड़ने पर 
घास का पूँज जल जाता है.। तु 33020 को करे 


. इल॑ बातों को दृष्टि में रख कर द्वी श्रावक के छिये रसंवोणिज्यः 
न्याज्य बतायागया है|: 5 55 (इक, 7 हहीप 


७९ डपभोग-परिभोग-परिमाण व्रत के. अतिचाश 


वाणिज्य - से मतलब सुन्दर केश बोली  दांसियों कां क्रय॑ 
विक्रय करना है। पूर्व समय में अच्छे केंश वाली स्त्रियों का ऋय 
विक्रय॑ होता था; और ऐसी स्त्रियों दासी बंना कर भारत्र से 
बाहर युनान थादि देशों में भी भेजी जाती थीं। प्राचीन काल में' 
दासियों का क्रेय विक्रय राज्य का अपराध नहीं माना जाता था 
इससे भारत सें भी दासियों का व्यापार होंता था। इसका अमाण 
है, कौशाम्बी में सती चन्दन वाछा कां और काशी में. महारानी 
तारा का क्रय विक्रय होना। यह व्यवसाय निन्‍्य॑- है, इसलिए 
श्रावक इस तरह के व्यवसाय छारा आजीविका न करे। 
आज कल के छोगों ने सरकारी का्यदे से विवश होकर दास 
दासी का क्रय विक्रय चाहे त्याग दिया हो, लेकिन जहाँ तक 
सुना जाता है, आज कंछ दास दासी के क्रय विक्रय का स्थान 
वर कन्या के क्रय विक्रय मे ले रिया है। इस मानव विक्रय की. 
प्रथा के कारण स्वरूप हैं घनिक छोग। कन्या के बदले में या वर के 
बदले में द्रव्य वे ही छोग देते हैं अथवा दे सकते हैं, जिनके पास 
द्रव्य है। धनिकों को जब तींसरी चौथीं पत्नी बनाने के लिये किसी. 
की- कन्या की आवश्यकता होती है, तबं वे रुपये के बे से किसी. 
गंरीब की कन्या खरीदते हैं। पहले या दूसरे विवाह के संसय 
तो धनिक लोग गरीबों सेः छृणा करते हैं, उनकी छड़की छूने को 
बातचीत करना भी अपमान को बात समझते हैं. और घनेवान * 


4५444 ७ 
की लड़की लेना ही नव करते हैं, डे दू तीसरे थ। 
चौथे बिव। के कि आयु ञ री जाने के - कारण 
कई धत्िक  ढेता + गरीब तोय 
उसता का सस्ब- ता कर और जनहें अत लि कर यानी 
रुपये देकर कन्या हे 83 हैं। चहल बात वर की है। 
छोग, अपसे लड़के को 7 से ज्ीछ रे चढ़ा ढ्षेते 
अर जो देना स्वीकार ! है, उसी री. कन्या 
अपने छड़के विवाह करते पतिकों हे; स. वर 
कन्या के क्रय विक्रय से समा ही विषमता उत्पन्न हो 
ईं है, जो कि वि “पी जा रही है, ज्यवहार हे; 
कारण समाज में गर तो हुत से रोब, & की के सिलते 
अरण अशक्षिव तरह और दूत अर विधवाओं 
संख्या बह । उधाज्ञ के लो मिछठ कर इसके 
ढिए कोई /॥ पम बनाकें, तो निव विक्रय ष्ट 
है। सकती 8 और ज के कारण अनिष्ट भी २ 
सकता है भगवान ते विक्रय 
'आज्य बत्तया है और ड पे भी. सास दसी 
विक्रय निषिद्ध है, त कन्या का के ना उचित कैसे 
स्‌ ! यह्‌ वात तो बह७ के को |) होगी, दि 
जि के बदडे में: रुपया. है, उस कन्या 


७ डपभोग-परिभोग-परिसाण घ्त के अतिचांर 


रप्रया देने. वाले को दृष्टि. में एक ग्रहिणी.या कुछ वधु :कीः स्री 
प्रतिष्ठा नहीं रहती, किन्तु उसको ठीक मोल :छी.- हुई दासी .की 
तरह ही माना जाता है। . इसलिए श्रावर्क को “इस: तरह: का. 
व्यप्रसाय कदांपि. न करना चाहिए | ह 
: कई छोग केसबणिज्जे में ऊन या ऊनी वंज् का व्यवसाय भी 
बताते हैं, छेकिन ऊत या ऊनी वस्र के व्यवखाय को केशवाणिज्यः 
में बतोना असंगत है। टीकाकार ने यह स्पष्ट कर दिया है; कि 
केशवाणिज्य किसे कहते हैं । 
ये पाँच प्रकार के व्यापार निषिद्ध है। अब आगे पाँच प्रकार 
के और निषिद्ध कसम बताये जाते हैं 
११ जंत पीलणिया कम्पे, यानी यन्त्र द्वारा पीछने का 
>कमे। कोल्टू द्वारा तिल या गन्ना आंदिं का तेल या रस निकालने का : 
घन्धा करना जंत पीछणिया कम्मे कहा जातों है। श्रावक को इस 
धन्धे द्वारा आजीविका न करनी चाहिंए। क्‍योंकि इस धन्धे में . 
अनेक त्रस जीवों की हिंसा. का सम्भव है|... 
- & आजकल अनेक लोग वर-कन्या क्रय विक्रम की दुलाली करते 
हैं, तथा ऐसा. कार्य करते हुए. भी स्वयं को ,ज़ेन घर्मामिसानी , कहते हैं। 
लेकिन वास्तव में ऐसा व्यक्ति जेन धरम को वदनाम करने वाला है। जो- . 


चरतुत:; जन घर्मा भिमानी हैं, चह ऐप ेन्‍्य कार्य द्वारा कदांपे आजी- - 
रंविका नहीं कर सकता।। 5 " । 


७५. उपभोग-परिभोग-परिमाण बत -के:अतिचारः 


तेल निकछता:है ) पीलना कर्मादान में है, तब- कोई कृषक जैन घसमे 
कैसे स्वीकार कर सकता है !. . क्‍योंकि. कृषक गज्ने- की भी ऋषि: 
करता है, तथा तिछ की भी। इसलिए उसके लिए कोल्हू की 
सहायता लेना आवश्यक है ! . इस प्रकार के कथन का उत्तर यह: 
है, कि अपनी आवश्यकता पुरी करने के. लिए कोल्हू का उपयोग: 
करने में और कोल्‍्हू का घन्धा करने में बहुत अन्तर है। भगवान्‌ 
ने कोल्हू के धन्धे को ही कमोदान में बताया है.। | 
१२५ नि्ंछण कम्मे, यानी पशुओं को खसी (नपुंसक) 
करके आजीविका करना है। श्रावक के लिए ऐसा व्यवसाय एयाज्य , 
है। इस व्यवखाय से पशुओं को ढुःख भी होता है और उनकी . 
नस्ऊछ भी खराब होती है । | 
१.३ दवग्गीदावणिया कस्मे, यानी वन दृहन करना है।. 
भूंमि साफ॑ करने में श्रम न करना पड़े, इसलिए बहुत से छोग-आगें- - 
छगा कर भूमि के ऊपर : का जज्ञछ जला देते हैं. और इंस प्रकार. 
भूमि साफ कंरते या. कराते हैँ तथा इस प्रकार आजीविका करें: 
हैं। . लेकिन इस कांये से बहुत जीवों को.हिंसां होती है, इसलिए- | द 
श्रॉवक के लिए यह.ठ्यवसाय त्याज्य है | 
१७: सेर दह:तलाव सोसणिया कंम्मे, यानी तालाब नदीं 
आदि के जछ को सुखाना।' कई लोग तालाब नद्दी आदिं का पानी: 
सुखा कर वहाँ की मूमि को कृषि करने योस्य बनाने काधन्धा किया: 


७७ उपभोग-परिभोग-परिमाण अत. के अतिचार 


हैं, इस-बात-को दृष्टि में रखकर यह विधान:नहीं:किया.जा सकता 
/कि-प्राप करना: चाहिए ।: कोई पापपूर्ण काय संसार में चाहे किसी 
: .भी,रूपःमें -होता:हो,.. श्रावक को .तो: बैसे कार्य से. बचने का हीः 
उपदेश दिया:जायगा,। . -यह नहीं हो सकता, कि रंसार में.वह 
“पराप-काय-होता है, इसछिए उसे अनिषिद्ध माना जावे.। ..उदाहरण 
« के लिए संसार में मांस.का व्यवसाय होता ही.है, छंकिन क्या इस 
/कारण श्राव्कों के लिए मांस का व्यापार-निषिद्ध न होना चाहिए ९ 
“जो कार्य पाप -है, निन्‍्य है; श्रावक को उससे बचने के लिए ही उपदेश 
"दिया जावेगा, .फिर वह कार्य संसार में कितना ही फायदेसन्द्‌ क्‍यों न 
होता हो ! - इसी के अलुसार पन्द्रह कर्मादान. में. बताये गये कार्य 
संसार में कितने भी. क्‍यों न होते हों, लेकिन--आ्रावक को वे कार्य 
कृदापि न करने .न्वाहिएँ। क्‍योंकि थे काय महान पाप द्वारा होते 
हैं। -ये-काय यदि बिछकुछ ही.-बन्द हो-जावें, तो इनके बन्द होने' 
से. संसार के छोगों का कोई काम नहीं रुक. सकता | उदाहरण के. 
लिए ,ग्रदि कोई आदमी-कोयछा बनाकर बेंचने या जड्गछ से छकड़ो 
काट कर: जेंचने का घन्धा न करे अथवां, किसी से न करावे, तो. - : 
+ इससे संसार के छोगों का कया काम-रुक-सकता है! जिखे-छकड़ी . 
 उच्या-कोयले-की. आवश्यकता होगो वह स्वयं :अपनी आवश्यकता हि 
“प्री:कर संकंता है।:.:क्मोदान में बताये गये :व्यवसायों में जितना 
अधिक पाप होता है; उत्तना-अधिक:आर्थिक्‌ छा ,भी-नहीं:द्ोता)! . 


अनथे दराड विरमण ब्रत - +् ह। 
' श्रावक के बारह त्रतों मे' से आँठवें और तीन गुण ब्रत- में 
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से तीसरे श्रत का नांम “अनंथ दण्ड विर॒म्तण ब्रत” है।: अनथ 
दण्ड किसे कहते हैं, यह बताने के लिए टीकाकांर कहंते हैः-- “ 
अर्थ; अयोजनम्‌ ग्रहस्थस्य क्षेत्र वास्तु धन धान्य - शरौरे 
परिपालनादि विषयं॑ तद्थ' आरम्भों . भूतापमर्दो्डर्थ-दरड:-] 
'दूणडो--निग्रही. यातना विनाश .इति पर्याया: अर्थेन अ्योजनेन 
'दृश्डो5४-द्णड: सचेपे भूत उपसंदन लक्षणों दरंडः- क्षेत्रादि 
प्रयोजवम पेक्षमाणोउर्थ-दरड.उच्यते । तद्विपरीतोडरंर्थ दरडः | . 
_. - अर्थांव--अथ, यामी प्रयोजन |: ग्रृहस्थ को-खेत, घर, धन्त,-घान्य 
भ्या शरार पाठलन आंद कामी क छए जआाररभ द्वारा. भूतापमदुन करने _ | 

पढ़ता है, वह भुत्तोपमदन अथ दण्ड है। दण्ड, निम्रह, यातना और, विनाश - 
थे चार प्राय हैं किसी काये से, यांनि प्रयोजन सेःदियां गेया दण्ड अर्थ 
दण्ड, है.और दंण्ड का लक्षण है भूतों-का उपमर्दन :यानि-खेत: घर।सलाद़ि . 
के सिलसिले में मूर्तों ( जीवों ) का उपमदन...अर्थ, दण्ड है भौर इसके. 


पै्चपरात अथभांत्‌ बना कैसा प्रयाजन के एनष्कारण हा भूत्तों. का उपसदन ब 
अनंर्थ दण्ड ्ज लक । 9 बह ४४ कैश हि ये [78 रे इज 2 ईद हि 


जन शुण बल मा 
टीकाकर ने है स्पष्ट कर दिया है, कि अर्थ रण किसे कहते. 
हैं और अनथ दृण्छ किसे कहते / टीकाकार द्वारा बताये गे 
दिसी आवश्यक काय के आर समारभ और. स्थावर 
जीवों को जो गीता है व, अथे दृण्छ है और निषकरण ही 
ना किसी कार्य पल हू गतूह्छ वेक था अमांद 
वश जीवों को कष्ट देना अनथे दृण्ड है। जैसे कोई आदमी हाथ 
मे अल्हाड़ी हिये जा रहा है| ने चलते चलते . निःकारण री 
किसी वृक्त ऊत्हाड़ी आर ता कोई आदमी हाथ में 
ऊँदाली हिए जा रह है उससे व्यर्थ - बैम्ीन पर उदाली भारती | 
इसी तरह. किसी के मे लकड़ी होजे से बठे हुए जानवर पर 
भारदी के यह अने ण्डहै। इस 'तर्‌ नंथ दण्ड. से लिवृत ह 
हीना, ऐसे अर! ँण्ड को त्यायते करता, अलेश देण्डः 
विरमण बत है 0 जप हर 
अनथ दण्ड विरसण क्र जाकार करने का उह्देइय यह है 
कि आवक-ते '> मत स्वीकार ; ते समय जिन तातों की छूट 
रखी है, बिन बातों गे आगार रखा; / उस छूट का. उपयोग करते. । 
में अथी अन्रथ, यात्ि 'साथ्थक- और निर्क् का. अन्तर सम्रझ्- कर, वर 
निरथंक- उपयोग 3 पचना। : मूल -जते स्वीकार करते समय जो 
की न,गई है” बह पते आयांों को है परिभाण अत 
गैकार करडे छैज ७. भयादित किया जार हैं। पपमोग परिझोग 
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प्ररिंभाण अत स्वीकॉर करके पंदाय-से':सयोदित कियाःजाता है 
और अनशथ दंण्ड व्रिस्मेणः ब्रतःणमन-छूटों को; क्रिया यानी क्राय केः 
अविवेक से मयोदित॑ करती है। .दिकूं'परिमाण अत से यह. मर्यादा 
की जाती है, कि में: इस सीमा के ” सीतरः ही- छूट. क़ाःउपयोग 
करूंगा, इस * सीमा: के - बाहर: छूट 'उप्रयोगः न" केरूँगा। 
उपभोग: परिभोगे- परिमाण ब्रत /में:यह -मयौदाः की -जाती है; हर 
कि: मैं सूंछ ब्रेत में रखी गई : छूट: “का उपयोग -इन पदार्थों “कें। 
सम्बन्ध में ही करूँगा;: इन. पदार्थों के सिवा ओर किसीः- 
पदाथ! के: सम्बन्ध, ओ- छूट/का , उपयोग: न करेंगों। और 
उन- पदार्थों की प्राप्ति के लिए किये जाने .वाले व्यवसायों में: से. 
अमुक-अमुक व्यवसाथों में ( जो 'पन्द्रह-कर्मोदान * कहे जाते हैं.) हि 
छूट का उपयोग-न करूंगा। यानी ये व्येवसाय॑ न .केंरूगा। अनथः.. ! 
दण्ड विर्मण ब्रत द्वारा यह 'मयोदा क्री -जाती-है, कि में - छूट +का' 


निरथक उपयोग न करूंगा। इसं-प्रकार' अनथ <दुण्ड विरसण ब्रतः . 


का उद्देश्य अथ अनथ की जान करःअनथ से बचना है।. निष्कारण- 
ही किसी तरस या स्थाबर/जीत्रों:को कष्ठ देने से बचना है। अथात्त्‌.. 
यहं:कार्य मेरे लिए आवश्यक है:यां-नहीं;:इस बाते का विवेक करके... 
डेने कार्यों से बर्चनां है; जिनके किये बिना अपनी कोई आवेरेयकेता .. 
नहीं रूकती है और जिन के करेंने से किन्हीं जीवों को निष्कारण. 
ही कष्ट होता हे। जप व 
हर 


आवक जब तक अडिल्निक जीवन मेड 
डेआ है, तक तक से. जीवन की. लिए 'अतिछ् की रक्षा 
के हिए, के भरण पोष डेए. और इसी तरह: अन्य 
कार्यों के | ३ तरह के कार्य करने ; पड़ते. हैं।.. न्‍ड कोरयों के. 
फरने जे आरर र्स्प्र का झे अवश्यस्भावी है। इस. अकार: 
आवक को आरम्प समारस्म ना ही पड़ता: है, लेकिन: आवक । 
होने है ऊरण इस क्षात हे ध्यात रखना "सका कर्तव्य है, कि मेरे. 
डरा वही कार! गे, उसी आरम्प समारस्प पढ़ें जिसके 
करना मेरे आवश्यक है, जिसके करते से मेरा कोई 
पहेड्य पुरा होता है। इस तरह का उसे ऐसा कोई 
यंत्त करना चाडि , जिससे प्हेश्य किसे को पूत्ति हीं 
होती, जिसके क्षिये बिना कोई आवश्यकता नहीं रुझती,. और जो. 
पेछ अमादू, केतूहछ ' रूढी. स्का के रण किये जाते 
हैं। आवक के लिए आर+ हिंस्प है, किए भी. आवक 
श्स छूट का उपयोग सायक का ही कर सकः है, 
निरयक कारों से नहीं कर सकता; इसडिये को प्रत्येक कार्य “ 
विषय में यह विचार कर चाहिए, (६ डरा क्रिया जाते । 
व्राछ्य यह का मरे किस उद्देश्य शचि करता है, मेरा 
“है कार्य, साथेक् है था. तर ही: विवेक 
करके उसे उन कार्यों से स्या फिस्ती पेय को. 


ध्ट३ अनथ दण्ड:विरमंण मत 


'्यूरा: नहीं:करते हैं, किन्तु-निरथेक: हैं। इस तरंद के :निरथक-:कार्य 
चाहे रूढ़ि परम्परा के नाम पर किये:जाते हों, अथवा और : किंसी 
“कारण से आ्रावक को तो अनंथ,दण्ड विरमणे व्रत स्वीकार करके 
ऐसे निरथंक काय त्याग ही. देने. चाहिएँ। 
आज कछ रूढ़ि परम्परा के नाम पर एसे । अंजुचित <काये 
-भी किये जाते हैं, जो किसी तरह छाभंत्रद होने के बदले 'हांनि- 
'प्रद ही होते हैं। ऐसे कामों का किया. जाना रीति रिवांज में माना 
जता है। उनके औचित्य अनौचित्य-पर विचारं तक नहीं किया 
जाता न यही देखा जाता है, कि इनकार्यों'से किसी उद्दरेय को भी- 


"पूर्ति होती है या नहीं और ये कार्य साथेक हैं या निरंथके। इंस 


प्तरह के अनेक कांय तो ऐसे भी हैं, जिनके करने से धंन, जमे 


स्वास्थ्य और सम्य्ता नष्ट होती है, फिंर भी उच कार्यों को लेहीं: 
त्यागा जाता। बल्कि यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे कार्यों को त्या- 
“गने के लिये कहता है, अथवा इस के लिंये-कोई प्रयज्ष करता है, ... 
तो ऐसा करनेवाले पर अनेक दोषारोपण--कर दिये:जाते हैं, उसे. - 
प्राचीनता तथा परम्परा का लाशक कहा जाता है और जिस:तंरह 
स्यन॒ता है उसे -हतोत्साह, कर दिया जाता है। यही कारण है, 
कि, आाज यह आरत, रूढ़ि परम्पंरा के लाम:परः पतितःहोता-जा 
रहा है। इस ,तरंद के कार्मों. के: औवित्य : अनौचित्य के विषय में, . 
खडूसरे छोग विचार करें:या न. करें, ; और >जो:: भनुखित तिस्थक !' 


६३४ 
"पु, 
४५. ५ 
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नर ..- डे 


तो इस विषयक्त विवेक करना, द्द चाहिए, "और: रूढ़ि' के? गुछामः 

न रह कर उस कामों को त्यागना ही चाहिए: “जो | अंनुर्चित: हांनिः ह 

“हें अथवा निरथंक हैं। ऐसा करने पर ओवकः हाति :से मी बंचं' 
चर ी ग 


“जाके लेकिन जब तक पूर्ण त्योंगवत्ि सवीकार-नहीं की है, ६६ तक 


८५; अनर्थ दण्ड 'विरसण बर्तः 


से-तो बचना/चाहिएं।:यह त्रत-विशेषतं:- इसी बात 'की प्रतिज्ञा 
कराता है, कि में प्रत्येक्ष काये के सस्बन्ध में विवेक करूँगा और: 
अनथ दण्ड से बचूंगा। इस ज्त का उद्देश्य प्रत्येक काये के विषय . 
समें विवेक करके अनथदण्ड से बचना यानि इस प्रकार व्यथ के पाप 
से भात्मा को बचाये रखना है।..*| है जुह ओ 
: अथ-दण्ड और अनथ-दण्ड की व्याख्या कुछ विचित्र सी है। 
-जो कार्य एक व्यक्ति के लिए. अथदंड है, वह्दी कार्य दूसरे व्यक्ति के 
बछिए अनर्थ दण्ड हो सकता है। इसलिए इस विषयक कोई निणय- 
नहीं दिया जा सकता, कि कौनसा-कोय अथ दण्ड है, और कौनसा 
अनथ दण्ड है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्यों की परिस्थिति एकसी नहीं 
होती, प्रथक्‌ प्रथक्‌ होती है। अतः इसका निणय - प्रत्येक व्यक्ति 
स्त्रय॑ ही अपने विवेक की सहायता सें कर सकता है।.. :  : 
शास्त्रकारों ने अनथ दण्ड के प्रधानतः चार भेद किये हैं। वे: 
“कहते हैं.। 7220 
अरत्था दण्डे चउविहे पणत्ते तेजहा, अवज्फाणाचारिए; 
पमायाचारए -हिंसप्पयाण, पावकम्पावएस | लक 
अर्थात्‌ -अनथ दण्ड चार प्रकार का होता है, अपध्याना- चरितं, 
धअमादा - ववरित, हिंसा में: सहायक होना : और पाप. कम का 
उपदेझ्न देना। 586 पट दा हि. » 7. | डक : 
अनथ;दण्ड के शास्त्रकारों ने जो चार: भेद किये: हैं; उनमें 
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पट आाहिशानणए कप प्पा जन बटन 


ह्ते 


जो 


(१ 


ठऊ अनर्थ दण्ड विर्मण अंत . 


विपओगसे ति समरणागते यावि भवर्ड, ३ परिज्लुतिंत काम भोग 
संपउत्ते तस्ते अविष्शोगत ति समर्शणायते यावि भव ७ 

के । ( स्थानाड्न सूत्र चतुथंस्थान ) 

ऊपर जो चार भेद बताये गये हैं, वे संक्षेप में इस प्रंकार हैं 

अनिष्ट का संयोग होने पर, इष्ट का. वियोग होने पर, रोगादि होने 

पर और दुष्ट की प्राप्ति के छिए उत्पन्न चिन्ता या ठुःख, इन चार 


तरह के दुःख के होने पर पीढ़ा से अंथवा दुःख से मुक्त होने के 


लिए उत्पन्न बुरे विचारों में मन का एकांग्र होना - आत्तेध्यांन है | 


आत्तध्यान के इन चारों भेदों के विषय में कुछ अधिक स्पष्टीकरण 


होनां आवश्यक है, जो नीचे किया जाता है। 
अपनी हानि करने वाले, या जिस हानि को हमने अपनी हानिं 
माने रखी है वह हानि करने वाले का संयोग होना अनिष्ट स॑योग- 


_ थानी न चांहा हुआ मिलेन--कहांता है। अपना या अपने स्व॒ज॑न हु 
का शरीर घंन आदि नष्ट करने वालें-विष, अग्नि, शख्र, हिंख-पंशु; .. 
दुष्ट या दैत्यादि सर्यंकर आणियों का संयोग हो जाना मिल जाना... 

' अनिष्ट संयोग है। थोड़े में हानि करने वाले के पंजे में फैंस जाना . 
अनिष्ट. संयोग है।इस तरह:-से -अनिष्ट संयोग से उत्पन्न दुःख के... 
कारण; अंथवाःऐसे अंनिष्ट संयोग से “छुटकारा पाने के लिये सन... 


में जो बुरे तंथा दुः:ख भरे विचार उत्पन्न होते है; उतने विचारों में 
मन का :तल्लीन होना, आचंध्योन की पहला भेद है.) पड 


च््दा ४387: 


प्रजा लजा टला हनन #.- 


अन्तर मम 


४ 5न्छट 


तीन शुण "न शुण बंत ट्ट 
गे अपने को है उसराज्य, खी$ पत्र अभ्त्ति ऊठुम्बी 
+ का वियोग-हो जानाश्रात्री छूट वियोग है।-ऐसा: ह्ष्ट 
वियोग का <ख होते-पर डसे दुःख के कारण, अथवा इष्ट चीजों 
की रक्षा को चिन्ता. से वैद्ञ डै९.ढु:ख के कारण: जो उ:ख. पूण बुरे 
विचार उत्पन्न होते हैं, जन बुरे विचारों: से सन का एकाय होना 
आत्तध्यान का दूसरा भेद्‌ है।। | ५ मम 
: आत्तध्यात् का तीसरा सेह गाशेरिकः रोगों जे 'होने वाले ऐप 
फ़े शरण, अथवा ऐसे दु:ख से थुक्ति मे क्ी चिन्ता के कारण 
उत्पन्न हु।ख पूर्ण रों में मन 
आत्तध्यान का विषय भोग 


. से सें मन का एकाड होना है. और 
चौथा से है, . विषय 
कारण हुःख या था 


77 जय, ओग के अग्मप्त पदार्थों क्के 
पि की चिल्ता, 3 
विचारों में सन्त 


7: क कारण उत्पन्न 'डःखपूर्ण छुरे 
*े एकाय होना £ जरद्हरण के छिए, हाथ | भमे 
तह चीज क्‍यों नहीं मिल्ली | हैं “हैं चीज कैसे आप करूँ | आदि 
3ज या चिन्ता से रे और डे :खपूण विचार हीना तथा उन्र 
विचारों में का छगना, ध्यान का. चौथा भेद है। 
लव यह क्लि. अनिष्ट छे संयोग से, इष्ट के वियोग से, रोग 
की,आएि से भौर भो की अमिराषा से . व्यक्ति पीड़ा से 
परधराकर जो विचार करता है; €न.धुरे में मन.का 
छैंगना आत्तंध्यान न है। सतत अचिलाज़े ; हावहाय- करने आदि. पीड़ा: 
अतीक कार्यों क़ाः उम्रावेश भी:आरतत्यान में हे है। क्यों. कि।ये सब 


69 अनथ दण्ड;विरमण बतः 


'आह्य बोतें:सन कल “विचारों सेःही त्पन्न “होती हैँ. हे आोध्यानः का 
छच्षण-थोड़े;में बताने के/लिए-एक :क्रवि; कहता है-ल- 73 (५ 0777 
५ ५: शज्योपभोग:  शयनासतन /वोहनेष पक फट 
स्त्री गन्ध माल्य वर रत्व विभृषणेषु | 

4, /८+:अत्यामिलाष म़िति मांत्र.सुपति:मोहाद |/:* 
:- »ध्यानंत्रदार्त..मिति.. तत्मवदन्ति (तज़्चाई ॥ - - «४: 


। «अर्थात्‌-राज्योपंभोग, शैया, आसन, चाहन; स्त्री, गन्धे, माला; 


'शंत्र) आभूषण आदि-ऊोीं अत्यन्त अभिंलाषा अथवा इन पंर अत्यन्त मोह 
होने के कारण जो ध्यान्त,होता है, ज्ञानी छोग डस ध्यान को आत्तध्यान 


कहते हैं.। 


मोह, छोभ; भय आदि के वश होकर. दूसरे की द्वानि. के लिए 
उत्पन्न विचारों सें. मन-का एकाप्र. होना: रौद्रध्यान है।- रोद का 
अथे है. भयझ्ुर। जो दूसरे के ,कछिए भयद्भर है ऐसे: विचार में 
एकाग्र होना रोद्रध्यान है। पक] 

शाख्कारों ने रौद्रध्यान. के भी . “हिंसानुबन्धी, मोसाजुबन्धी, 


पतेणाणुबन्धी और सारक्खणाणुबन्धी ”, ये चार भेद्‌ किये: हैँ) अपने: 

'थां-दूसरे के द्वारा, मारे; कूटे,-बांधे-या दूसरी तरह से :कष्ट पांते . 

हुए व्यक्ति को देख कर या उसका: करुणअथवा आत्तनाद सुनकर: 
'असन्न होना, अथवा अप्नुक आणी को. किस. तरह: मारना, बांघनाजया 


अपध्यान का दूसरा भेद रौद्रध्यान है । स्वाणे अथवा क्रोघ 


१? - अनर्थ दण्ड विरंमण -ब्रत. .. 


ना यह संरक्षेणांनुंबन्धी नाम का रौद्रध्यान है, जो रौद्रध्यान का . 


था भेद हे। 
रौद्रध्यांन के ये चार भेद हैं। संक्षेप में रौद्रध्यान किसे कहते 
यह बताने के लिए एंक कवि कहता है--- 


से. छेोदनेदमन ताडन तापनश्च । 
बन्ध प्रहार दमनेश्च विछन्तनेश्च ॥ 
यश्येह राग मुपयाति ने. चानुकम्पा । 
' ध्यान तु रोद्रे मिति तंत्मवदन्ति तज्ज्ञाई ॥ ु 
भर्थात--जिन में क्ररता भरी हुईं है, जिनमें अनुकम्पा नहीं हे किन्तु 
| दूसरे के लिए भयद्ूर हैं, दूसरे प्राणी को छेदने, भेदुने, पीटने, मारने 


पाने, बांधने, बिगाड़ने आदि की जिनसे प्रधानता हे, ऐसे विचारों में 
न के तब्छीन होने को ज्ञानी छोग रोहद्रध्यान कहते है । 7 | 


+ बतमान ससय सें अधिकांश सनुष्यों ने नंतिक उद्योग त्याग कर 


फाटके को ही अपना व्यवसाय बना रखा है, ओर यह करके भी, जोः 
तिक उद्योग धन्धा करने वाले हैं उन्हें तो पापी, हिंसक आदि कहते हैं,. 


था स्वर को धर्मी एवं अहिंसक मानते हैं।. लेकिन ज्ञानी. छोग ऐसा 


हीं मानते, किन्तु इस वरह के अहिंसकों को वे-भाव हिसक- कहते हैं। 


नकी दृष्टि में कायिक पाप की अपेक्षा मानसिक पापः बहुत बड़ा .. है 


नका कथन है कि--- .. । 
7. ४» .: .,मनं एंव मनुष्यांणां कारण बन्ध मोक्षयोंः । 


जिन :जीवों! के सन नहीं है, वे न. तो :अधिक उन्नत ही: हों सकते हैं. 
अधिक अवनत ही | इसके विरुद्ध जिन जीवों को-मन श्राप्त है वे जीव . 


ले पद ५८: ध३-००-०+ २०-२० 
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दर्द ५ 


नकल - 


है 6 ४४.०० जा भा 
-म जो अनर्थदृण्ड हांता हैं, वहू 
'अपध्यानाचरिति अनथदण्ड है। . 


। अंपथ्यानाचरित अनर्थदण्ड में वही 
अपध्यात् साना गया है, जो निष्कारण निष्प्रयोजन 
किया जावे | जो सकारण और सप्रयोजन है, वह 


९ 9 हि हे 
_नर्थदण्ड का दूसरा भेद अमाद्रचरित . अनंथ कृड है। . 
खकातें 3 ..... हक तं | हे 2 जप 
शखकारों ने अंग के पाँच भेद किये हैं। आत्मा संसार में क्यों. 
पेलता है, यह बताते उर शाखकार कहते हैं... ० कप 
मज्क विवय पाया, विज किकह्ाय पंचमी बाशैया ।- - 
एए फच पाया, जीवा पड. ढंताई - जा. 
भेद, विषय, ऊपाय, निद्रा और विकथा इन पाँच अमादों: । 
+ इस संसार-समुक मे 03 2 कम 
.._ रस अकार अमाद के पाँच भेद कहे गये हैं। :गौचे इन पॉँचों 
+--+- इक: गा बह वाया जाता है। मत 
हे हि मोक्ष तक सास कर सकते है: और अवनत हों तो सातवें. 
तक में जा सकते के, .. के कस 0 2 2 
्म लक 5 - डिई ५ ; का : मन. 
' स्यान में ही लगाना चाहिए। - ना 3 है ! रा हक 


और भज्ञानवरश 
अपध्यान अर्थ- | 


आ 028 पर] 
+००+०४-+७*०००+०.......... 


ः 3८३ पक 


९३ अनर्थ दण्ड विंरमंर्ण मरते 
१ भदा।--मद शब्द के:दो अथ होते हैं, एक तो अहंकार और 
वूसरा' मद्रा ( शराब.)) अहंकार भी. उन्मत्तता देता है और मरदिरो/ 


भी। मद, प्रसाद का मुख्य उत्पादक...और आत्मा, को पतितः करने. 
वाला है। ल्‍ । 


२ विष्रय:--पाँच इन्द्रियों के २१ विषय हैं, जिनमें फैसकरर: 
जांती हैं, बंह व्यक्ति'अपने प्राणों को भी जोखिम में डाल देता है। 

३ कृषाय:--क्रोधादि कषाय का प्रकोप होने पर आत्मा बेसांच! 
हो जाता है, अपने आपे में नहीं रहंता। * 


3 तिद्राः--निंद्रा भी आत्मा की सावधानी का अपहरण करती 
है। निंद्राधीन छोंगों को अनेक प्रकार की हानि उठानी पड़ती है। 

५ विकंथा:--जिंनके कहने सुनने से कोई छाभ नहीं, उन बातों 
की गंणना विंकथा में है। विकथा आत्मा के गुणों का नाश करने' 
वाली होती है। हे 

ये पाँच प्रेमाद अनथद॒ण्ड में ह। संसार में रहनेवाढा व्यक्ति: 
प्रमांद का संवथा त्याग नहीं कर सकंता। इसलिए प्रमाद के भी' 
'संकारण और अकारंण भेदं करके कहा गया है; दि सकारंण पमादः 
तो अर्थदण्ड में है और निष्कारंण प्रमांद अनथदण्ड में है। 

अनथदण्ड का तीसरा भेद हिंसपपयाणे यानी हिंसां में सहायक 
होना ह्वै टॉकाकाॉर: कहते है. हा लत ॥7 9 छाए ए७ हि 





रथ अनर्थ दण्ड विरमरण: मत 


क्र भ्रावक के लिए -अनर्थदण्ड का “सर्वेथा त्योंग करना ही उंचित 
है।. इसके लिएःआत्मी को >सावंधान रखने; एवं प्रत्येक कार्य के 
विषय: में विवेक करने यानी विचार करने की आवश्यकता -है जो 
अत्येक कार्य के विषय में अर्थ अनथ-का- विवेक॑ करता है और 
“निरथक कामों. से बचता है, वही अंनथेद॒ण्ड के पापं-से बचा रह 
सकता है। अनर्थद्ण्ड द्रव्य से तो आणी, भूत, जीव, संत्व का 
विनाश करता है और भाव से आत्मा की हानि करता है। व्यवहार 
में दूसरे जीवों को कष्ट पहुँचाना था दूसरे जीवों को कष्ट 
पहुँचाने-का विचार करना, निश्चय में अपने आत्मा की ही हिंसा 
'है। इसलिए श्रावकों को अनशैदण्ड का त्याग करना चाहिंए। 
कोई कह सकता. है, कि दण्ड तो स्वेथा त्याज्य होना चाहिए, 
फिर अ्ैदण्ड और अनशैदण्ड ये भेद करके अनथद॒ण्ड ही त्यांगने 
का क्यों कद्दा गया? :द॒ण्डसात्र त्यागनेःका क्यों नहीं कहा गया? 
“इस कथन का उत्तर. यह है, कि वास्तव में है-तो दृण्डमात्र बुरा 
और त्याज्य, लेकिन गुह॒सस्‍्थों के लिए. दण्ड का सवथा त्याग सम्भव 
नहीं। साधु तो दण्डमात्र का त्याग कर संकंते हैं; परन्तु गृहस्थ दण्ड 
'सात्रे का स्याग नहीं कर सकता | इसलिए गृहस्थों के:वांस्ते दृण्ड. के दो 
भेद किये. गये. हैं, और कहा-गया है कि गृहस्थअनथदण्ड-कों त्याग 
करे] गृहस्ज, . भंथदण्ड:का त्याग:नहीं कर:सकता। वह जितना 
हो. सके उतना; भभधदण्ड/से: बच तो? अवश्य सकता है, “लेकिन . 





९७ अनथ दण्ड विरंमंण व्रत 


विंशेंष के छिंए तो यह सेंम्भव है; कि गरहेस्थ अथद॒ण्ड' से भी कंच 
सके, जैसे कि सामायिक पौषघ आंदि “्रेंतों के समय अंयथदेण्ड 
संबंधों त्यांगोःजाती हैं, छेकिन जीवने भरें के लिए जँंथदृण्ड- का 
संबेथों त्योग करना गृहसंथ के छिए सम्भव नंद है। 
आंज कंछ बहुत से छोग॑ ग्रहस्थ श्रावंक की अंथदृण्ड का 
बिना समझे या समझायें स्थांग कराते हैं। परिणाम यहं होता है; 
कि.“ लेते गई पूत और खो आई पंति ?. कहावत के अंलुसार: अंथ 
दण्ड के बदले अनर्थद्ण्ड गे पड़ जाता हैः उदादरंण 7 के “लिए 
यदि अथद॒ण्ड से बचने के वास्ते स्वास्थ्य रक्षक कार्यों की उपेक्षा 
को जावेगी, उन्हें त्याग दिया जावेगा, तो शरीर में रोग होने 
पर उन अ्रष्ट दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा, जिनके सेवन से 
अनर्थदण्ड होता है। अथवा अथद॒ण्ड से बचने के लिए सब 
छोग कृषि करना त्याग दें, जिससे संसार का काम्र चलता है. वह 
अन्न अथंदण्ड से बचले के “नाम पंर कोई उत्पन्न ही न करे, 
तो क्‍या काम चछ सकता है? क्या उस दशा में भूखों मरते हुए 
छोग, अनथद॒ण्ड का सेवन न करेंगे और भयंकर पाप में न 
पडेंगे? खेती आदि करने में अथद॒ण्ड तो अवश्य होता है, लेकिन 
यह अथदृण्ड अतथद॒ण्ड से बचाने वाला है। इस अथ दण्ड के 
बिता काम नहीं चल संकता। खेती करने वाला स्वयं भी अनर्थ 
दण्ड से बचता है, दूसरों को अनर्थ दण्ड से बचाने रूप परोपकार - 


+०%००००-. ०४३, 


- अन॑थ-दंशड विरमण व्रत के अतिचार 
: शाख्नकारों ने अंनथद्ण्ड विर्मण त्त के पाँच अंतिचार बताये 


हैं। वे कंहते हैं 


_. अवत्थादर्ड वेरसणस्स समणोवासगाणं पंच -अड़यारा 
जांणियव्वा न समायरियव्वा त॑ं जहा-कन्दप्पे, कुक्कुहए, मोहरिए, .. 
संजवाहिगरणे, उपभोग पारिमोगाइरिते। से 


अर्थात्‌-अनर्थद॒ण्ड विरमण धत के पाँच अतिचार हैं, जो जानने योग्य, 
हैं परन्तु आचरण करने योग्य नहीं हैं। वे पाँच अतिचांर इस प्रकार हैं- 
कन्दप, कौत्कुच्य, मौखये, संयुक्ताधिकरण, उपभोग परिभोंग रति ४ 

१ पहलाअतिचार कन्दप है। काम वासना प्रबल करनेवाले और : . 
मोह उत्पन्न करनेवाले शब्दों का हास्य या व्यज्ज में दूसरे के:छिए::.. 
उपयोग करना कन्दप नाम का पहलछा अतिचार है।क (सरल चित्त: 
से. हास्योत्पादक शब्दों का सहज प्रयोग अतिचार में नहीं है। ) ... 

& काम वासनां प्रबछ करने वाले या मोह उत्पंक्ष करने वाले शब्दों ॒ 
का छेखनकला हारा प्रयोग करना भी इसी अतिचार में. है। ः 


ब्क 
कक 5 757 २5 


ये कार्य अतिष्ठ मे नाश करनेबाहे होते हैं। बी बट, 
२: तीसरा अतिचार मोखर्य है। निष्कारण ही. भधिक 'बोढना, हे 

निष्ययोजन और अनृरढ, बातें कहना, . थोड़ी. वात से काम चढ. 

सकते पर भी अधिक वात बोलना, यह मोखय.. नाम. कावीसराः ; 


अतिषार है 3 शक] 
...४ चौथा अविचार संयुक्ताधिकरण है।. कूटने, पोसने और 
3 के : ० 53 


संदुक्ताविकरण नाम का घौया, अतिषार है... का 
+ पॉचवाँ अतिचार उपओोग: परिभोग॑इस्से- है।व्पभोग परि। 
नी परिमाणतत जीकार करते हुए जो पंदाथ भर्थादों में रखे गेंये है 
उनमें अत्यधिक आसक्त रहना, उनमें:आन+्द मॉनकर उनका 
पार:उंपयोग: करना, :* उनका/उपयोग जीवन: निर्वाह के लिए 'प्हीं: 
रिनदु सवाई या आनन्द के डिए करना उपभोग परिभोगःअति रति है।: . 
उद्माहरण के छिए-पेट, भरा दोते पर भी स्वाद कै: छिए खाना; अथवा, द 
...रेयकता न होते भी शौक-के लिए. वस्जादि-काःघारण करना 


१०९ अनथथ दण्ड विस्मण व्रत के अतिचार 


या उन्हें बार बार बदलना, अथवा आनन्द के लिए अनावश्यक ही 
बार बार स्नान करना आदि उपभोग परिभोगइरित्त हैं। 

श्रावकों को इन पाँचों अतिचार का स्वरूप समझ कर इनसे 
बचते रहना चाहिए। ऐसा करने से उनका त्रत निर्मछ रहेगा और 
वे आत्मा का कल्याण कर सकेंगे। 

इन तीन गुणत्रतों का विस्तार जितना भी किया जावे, हो 
सकता है। सारे संसार की समालोचना इन ब्रतों के वर्णन में समा- 
वेश हों सकती है-जो महाज्ञानी छोग ही कर सकते हैं। संक्षेप में 
ही हमने स्वरूप समझाने की चेष्टा की है। आशा है सुज्ञजन इससे 
तत्वर्ाभ प्राप्त करके आत्मोत्थान के लिये प्रवृत्त होंगे। इत्यलूम्‌। 


भारतीय आदशनारी 


संता जसभा। 


जिसको 
भारतीय सन्नारियों के हिला 
श्रीमती स्वर्गीया राजकुँबर बाई की पुण्यस्मृति में 
श्रीमती सेठाणी आनन्दरकुबर शाई की तरफ से 
ऐ ३७४ द्् 
भस्श्द 
सम्पादक-- 
. बालचन्दजी श्रीश्रीमाल 


प्रकाशक 
सेठ बदीचंदजी वरदभानजी पितल्लिया 


बकस रतलाम 
अथमावृति | मूल्य [ वीर निवोण 
१००० सदुपयोग सं०.२४७० 


५. अस्ििस्थीन-... 
औी सा० ३ । 








किक फरिकय . 


के 8 छ ते रह 


मालबान्तर्गत रतलाम शहर में सेठ अमरचन्दजी “सीहब 
किललिया प्रसिद्ध पुरुष हो गये हैं आपकी ख्याति.समाज -सें व्याप्त 
. है। आप संसार पक्त में श्रीमन्‍्त लक्षाधिपति एवं राज्यूसात्य 
पुरुष थे। रतलाम नरेश महुम महाराजा श्री रणजितसिंदज्ी | 
साहब बहादूर ने आपको सेठ, पदवी व दो घोड़ों की बग्गी,एनायत 


की थी तथा पालखी आदि अन्य लवोजमा भी बच्षा था ज़ोःकि .-- 


साधारण लोगों को रियासतों में नहीं दिया जाता-4 :.; : ::३. 


श्रीमान्‌ सेठ साहब राज्य सान्‍्य होने के साथ-ही सांथ प्रज्ञा. 

में भी गण मान्य पुरुष थे। रतलाम के साहूफारों:- में . आपकी - 
दुकान प्रतिष्टा पात्र मानी जाती है। सावजनिक कार्यों में विशेष 
आग लेते थे इससे जनता आपको- सम्मान की द्रष्टि से देखती थी। 
धर्म पक्ष में मी आप श्रद्धावान एवं विशेषज्ञ थे बड़े २ आंचार्यों व. 
-सन्तसतियों की सेबा. की थी व उनकी बाणी श्रवण करके मसन. 
करते थे जिससे आपकी प्रज्ञा बहुत तेज बन गयी थी जल में तेल .. 
: की तरह आपका ज्ञान सुविस्दृत बत गया था जिससे; शास््रीय 


थी सैसंत्कारों के 
ज्ञा आप हे 


भादत महे 
ई. 






त्रे आपके संमत्त है | 
क्के के।रण क्वपन " 
गईं थी | खाक | 
। इचका विवाह: सन्दृ- 
>चन्दजी की फर्स के 
भहेता के साथस.. 
बाद आगको एक |: 
रद भाणजी साहब का. 


६ आग पा 
स्त्रगंबांस हो जाने से इनको पिता श्री की अन्तिम मेंट न होने के 
कारण गहरा आघात पहुंचा। शारिरिक निबलता में यह मान- 
सिक आघात लगने से इनके शरीर सें बिमारी ने जड़ घाल दी जो 
कुछ समय बाद भयंकर रूप घारण कर गई ) 


सेठ बरद्‌ भाणजी साहब की सनन्‍्तानो में पुत्र न होने से 
बाई की विधवा माता ने सभी शक्‍य उपचार किये परन्तुं सफक्षता 
प्राप्त न होकर निराशा ही साम्हने श्रायी तब आपकी माता ने 
हिम्मत धारण कर आलोचना व त्याग प्रत्याख्यान कराके घर्म 
अवणादि साज दिया | बाई ने भी अपने जीवन की यह दशा देख- 
कर सबसे क्षमा याचना करते हुए परमात्मा फे शरण में अपंना 
जीवन समपंण कर दिया । 5 + के ु 
इनकी पुण्य स्मृति सें रूपे पन्‍्द्रहसो श्रीमोन सेठ सूरजमलजी .' 
साहब महेता ने और रूपए एक हजार श्रीमती सेठाणीजी आनन्द 
_ कुंबर बाई ( इनकी माताजी ) ने निकाले उनमें से कुछ रकम तो 
छुट कर जन हितकारी कार्यों व संस्था ओंको दी है और. यंह पुस्तक 
बाई की पुण्यह्मति” सें आपके कर कमलों में पहुँचाई जाती है। 


. भषदीय 
 बालचन्दअश्रीमाल .. 


श्री. श्रीम्पत्न न्ने रे यह उस्तक तैयार की. थी किन्तु वतमान युरोपिय ह हे 

अयुद्ध के कारण-साधत सामझी कक्ष अत्यविक मंहगाई के“ 

कारण प्रकाशित नहीं करपाये | ही का हर 
॥ चिरूं वाई राजकुबर _: असामयिक वियोग होजाने से -. 


उसको लोकिक क्रियाओं में विशेष व्यय तन करते हुए उसकी पुरय - : 


हद लक मेरे गा में. आागयी देखने से दी जाति | | 
जज क्‍ 


उगा अपना धममे कम पैसभने समझाने में अल्युपयोगी माहुम _ 
हुईं इसलिये हैं उस्तक बाई की पुरय रवि में अकाशित करता हूँ।. 
नहा. चह पक. अन्रा भी उचित अतोत होता है कि उक्त 
उस्तक का मेटर 3॥ भीयुत वालचन्दजी ने सहप॑ निःशुल्क दे दियाहै |. 
एतद्थ में उनका साभार सानता हूँ। कक कक द 


सकाशक: के 





आभार पदशन 


कोई भी लेखक साहित्य तेयार करता है. तो उसे किसी में 
किसी प्रमाण भूतसाहित्य-या-बक्ता का आधार लेन ही पंड़ता है 
विगेर आधार लिये तो-अतिशय ज्ञानी ही स्वतन्त्र प्रेति पादन केर॑ 
. सकते है। श्री मब्जीनाचाय स्वर्गीय पुज्य श्री १००८ श्री।जवदाहिंरं 
लालंजी महाराज साहब के सुशिष्य-श्री श्रीमल्लजी मंहाराजें सं० 
१६६० में दक्चिण पधारते समय यहां बिराजे थे-्डस समय भांव॑नों 
धिकार में-यह कथा गरबी सहित गायंत करके फरंसोई थी तब 
मेरे हृदय में यह स्फूरणा हुई थी कि ऐसी कथाओं को साहित्य के 
रूप में जनता के समक्ष-रखी जाय तो संसार को ओर खोंसे कंरे 
स्‍त्री जाति को अधिक लाभ हो सकता है क्यों कि हिन्दु जाति में 
से हलकी मानी जाने वाली ओड जंतति में भी ऐसी २ वीरोंगे- 
भाए हुई है जिन्होंने अपूब त्याग का उच्चादश रंखे कंर-अपने 
पति ब्रव धरम की रक्षा की हे तब आज उच्च हिन्दु जांति में उत्पन्न 
हुई स्त्रियों को क्या करना चाहिये और क्‍या कर रही है इंसका 
बोध पाठ मिले । परन्तु कुछ समय तक तो वह स्फूरणा यों द्वी रही 
बाद भाव नगर से प्रकाशित होते .हुए जेन पत्र के भेंट स्वरूप 
“शान्तु महेता” के भाग आये. उनको देखने पर, तीसरे भाग में. 
कुछ प्रकरण “सती जसमा” के पढनेः में : आये,चं:पढते-ही- इसे 
ठीक साहित्य रूप में चित्रित करने की मेरी इच्छा बलवती होती 


(२) है 
गई और उस झुके आप सन्तो ) भी दिखाई है 
तन सेल इ में कार्यारस्प किया बाद औी नहितेच्छु ्रावक 

मंडल हे ज्जैनाचार पूज्य हि्रलालज) ः महाराज 
साहब हे पाख्याजों मे हे सस्ते काफी से ) उपलब्ध हुईं 
है इससे उँड ही समय जे ल्ली थी) जब यह कथा 
पूर्ण हुईं वर्तमान विश्व मे प्रासस्म हे ओर कागज 
का रेट लगा था ड लिये #िचार 
स्थगित रखा | किन्तु जब किसी कार्य भय आता है तक . 
ही निश्चित कतत जाते । 
ओऔमान्‌ सवगीष सेठ 4. रभाणजी साहब राजकुंबरबाई 
स्व होने नकी सता ठाणी जी 
_गरन्दकुंबरवाह ने बाई पुण्यस्षति करने की 
रच्डाअद्शित की 35 हित्य स्वर डे राजकझंबर की 
अर्थ रजत से >काशित कराते गरी सर उसको. आपने 
सीक्ति ही ह इससे अक्ाशित दी रही है। ' सब 
सज्जनों के में आभार द्धशिं रता हूँ (के * के साहित्य - 
से मैंने इस काय ४३ रायता अप्न को है । 
रेत्यल्नग्‌ 
ञ्री जनहितेच्छु वाचक संडल ; भवदीय 
चॉन्दनी थी 
स्रि० भाषादी पूर्णिमा स« २००३ पलचल्द भी वीमाह 


व्षयातु ऋशणिका 


संख्या नाम ह पृष्ट से तक . 
१ गरबी सय दुहदाओं के... ह १०-१० 

२ प्रोक्षथन | ह ११-१४ 
३. प्रकरण १ सहस्नलिंग तालाब ; १-६. 


है; ४5 पूच स्म्ति और समोहका उड़्ब ७-१४ 


४. » है कतव्य पथ के साथ ही साथ लालसा का प्रभाव 


ह ,. १४--रेर 
६. »५ ७ प्रतोभन-- बी २३--३३ 
. ७.» ४ सखियों का विनोद _ हे ३४-४१ द 
पे. 9» ६ दृरदर्शिता एवं हितशिक्षा .... ४२--४० 
६. .»५ ०७ स्वाथ का, वेग... ह डा ु ह ४१--६०. 3 
१० » 5 घड़यन्त्र द है . ६१-७३ | ह 
१९१ + - कसो्ा और सुक्ति के | | तर फरे-मरे 


। 0 ०५ 9 - १० जवाबदारी और पदत्याग . . ह > पष्न-छ्रे ... 


१३ + ११ बलिदान. ह ६४-६६ श 








कक 


शाखी-- महेस पड़े मन्दिर पड़े, पड़े सलाम नेठास | 
एक पड़े नहीं जगत में, यश कीति अभिरांम, ॥ १॥ 
५. .._( पूनमचान्दनी की चाह में 
गरवी-गाजे पाट्णपुरमां गरवी गुजरनों घणीरे के 
साँचो सबलो पेलो सोलंकी सिद्धराज, 
जैनी कीर्ति व्यापीरही छे आजगमांधणीरे॥ १ 


: तेणे लोको.काजे बाब कुवाब्रंधावीयारे - .. 
मोटा मान सरोवर देवलं घाम विशाल, 
पोषी सब प्रजा ने शत्रु सब नमावीयारे || २॥ 
शाखी-- मैयबान गुणवान छे, शूरवीर चीतिमान्‌ 
सोलंकी सिद्धराज ए.गिरवागुण नी खांण ॥ 
गरवी-- तेणे प्राट्शपासे एक सरोबर आदयुरे 
खोदे खाड़ात्यांतो मालबी ओड अनेक 
ओडणो पालेनांखे सारी मोटी ट्रोंपलार।॥ ३॥ 
शाखी-- ओडकेरी नारीओ, ज्यांकंरतीनानारंग। 
..हंसती कुदती दोड़ती, रेलती प्रेम अभंग |) 
गरवी-- प्राले वडनी डाले कूलें बालक पारंणेरे 
मांदी लेतां जसंसा फूंलावे निज्रबाल; 
बंलतां मुखड़ु-पेखी जाय कुंवर ने बारणेरेव छक्का 


जनसभा <... , शक 


[है] 


जसमा बनमांसिदने वसेनी सुन्दर बास 
जसमा-- राज़ा श्रग्धारी शेरी ने ऊंची मेड़ियोरे, 
तेमां माणसमाटे चाल्यानोनहीसाग, 
जाणे ऊनालें उभंराती देखु कीडीओरे॥ ध्वा 
शाखी-- बसेव्हालनीवाघणो वसेसिंही सुजाण ॥ 
शंवसीजाणेजंगले बीकणनरनादान ॥ 
सिद्ध जसमासाणसबहुदेखीनेतू घेलीब नेरे 
ताराहलकामनमांऊठे हलकाघाद द 
नकले खांखरानी खिस कोली शाकरप्वादनेरे॥ १० !: 


शाखी-- शहरीजनना सुखनी-कीडीने शु'भान ॥ 
खर शाकरने अवगणे-सुणेन सींठुश्वान ॥ 
जसमा- राजामेलामन साणसना मेला शहेर नारे 
मेली गलियोंमां बहुमारे जे दुर्गन्ध कर. 
मेज्ञा जदरतणाजीवो ले जीवेजहर मांरे ॥११॥ - 
शाखी-- निमल खीसकोलीअहा डेडकने ने सुहाय ॥ 
कादब भोगी बापेड़ों कांदवर्भांसलकांय ॥ 
सिद्धू-- जसमा राजाना द्रबारो तें जोया नथीरे, 
तेमां बाग बगीचे खील्यां छे बहु. फूल, 
जलना होज फू'वारा उडे आवीजो सहीरे ॥ १५॥...... . : 
शाखी-- ऊंचो गढ़ द्रवारनो, गोखे. गोरी गांय,:. 
जाणो-स्वग॒नी सुन्दरी, रही अही लोभाय | 
जसमा-- राजा-जंगल आगल बाग बगीचा धूल छेरे 


02 


जै 


आह 
पडता पग भांगेने काया 'थई जाय कुबडीरे, ॥१७॥ 


साखी-- वडबड़ाई  वडल्लातणी, .ममहिंडोलाखाट ॥ 
वृत्तेंत्ञी आवास छे, शु कहँँवननी वात।। 
'सिद्ध-- ओडण आंबो तो पिरसाऊं सेवा चूरमारे, 
..मुले हाथी घोड़ा गुंजरपतिने द्वार, 
तेने पेखीने हषांशों ओडण ऊरमारे ॥१८)॥। - 


साखी-- सोना केरा थाल ने, रत्न जड़ित बाजोट ॥ 
मो रमो जसमाप्रिये, सकीमननी छोत || 
'जसमा-- राजा ओडण ने व्यालुजोश्ये घेसनारे 
राजा शंछे मारे हय हाथी नु कांस, 
दहीं ने दुध मजेना मारे भुरी भेंसना रे |१६॥ 


'साखी-- पामीपोषणनीरन फूलथी वेज्ञा छुवाय ॥ 
पामीपोषणज्ञीरनु', तेजपले केरमाय || 

पसिद्ध- ओडण मांगील्योने अछाशालु ओडसनारे 
हीरा साणेक सोती सोनाना सिणगार; | 
आवी कंचन वरणी काया पर शोभेघंणारे ॥२०॥ .. 

साखी-- हीरा कसी जरियंन तेणा रेशमी चोली चोक ॥ 
ओडरण ओडोहोंसथी ते बिन जीव्यु फोक |। 

जसमा- राजां जाड़ाटकसे आछातो फाोटीजंसेरेफो 

..._ 'नांखु' घास चणोठी गंठीकंठे होर, 5 

हीरा सोतीने: सोना मां तस्कर भयवशेरे ॥२६॥ ... 


[७] 
सुज उर गगने ना दिसे, एचिणदुजोनाथ ॥ 
राजा-- जससा राजा अरू राणा ने हुँ ताथेकरुं रे, 
मोटा सहारथी पण सामे न आवे बोल, 
'तोपण तारा उपर हुक्म कदी नहीं आदरू रे ॥२६॥ 


साखी-- जसमा वससा रायने कही दे दिलनी बात ॥ 

जोर नथी ताराकने नहीं ऋरतों उत्पात-॥ 
जससा-- राजा कायाने साया पर बल नृपनु'वस्युरे, 

प्रभूए जीव घरबो छे जूदो काया मांय ॥ 

भारे भूप तण बल तेपर नव चाले कशु रे ॥२७॥ 


साखी-- मनडु आ तनमां नथी, मन थी दूरे नूर . 
सारा वालिस ऊरमसां, दसे सदारसपुरं ॥। 

सिद्ध जससा द्रढता तारी देखी विस्भय थाय छेरे ॥ 
आवा दम्पतिने पण आखिर होय वियोग ॥ 
समिथ्या आजगना सुख मारे मन सुंजाय छरे ॥ २८॥ 


साखी-- नेकटकेघारी सती धन्य २ अबतार | 
दुम्पति केरा दिलमां सत्य प्रेम प्रचार ॥ 
जसमा-- राजा कोई न जाणे काले मारू शु' थसेरे,. 
एवी अल्प जिन्दगी साणे आ सौ लोक, .. 
रूढी रेणी सुख परलोके-पूरण आपशेरे॥रंध॥ 


साखी-- ञठो आ संसांरछे, क्ुठो जग उ्यंवहार || 
सांची स्वामि सेव-छे, सत्यएज संसार | - 


सब 


0 गैजा झोडलोगो स जवाहर 0३३॥ 


| 
मोटापरोडमां सहु पाटण छोडी निसर्यारे॥ ३६ ॥ 


' शाजा बीजे दह्ाड़े जसमा ने जोवा गयोरे 
कीधु' जसमा साटे असमानु दशन, 
एसे क्रोधारिन नो जोर सर्वांगें व्यापियोरे ॥ २७ ॥ 


राजा दुवेद्धि थी जसमानी पुठे पड्योरे, 
साथे सर्व सजेला लीधा घोडेश्वार 
अधवचरस्ते राजा ओडो ने जाई अड्यो रे ॥ २४ ॥ 


रूड़ा ओडो शुरा टेकी मालव देशनारे, 
हलका मजर छतां जातिनो अभिमान- 
जसमा खातर सो ए आव्या मरण आवेशमांरे ॥ ३६ ॥ 


: आपसणो जीवतां राजा जससा ने शु लदजशेरे, 
इज्जत जातां जीवतर घिकमल्युं गिणशाय . 
परहित मरतां प्रभू स्वर्गें तणां सुख आपशेरे ॥ ४० ॥ 


जसमा अड्ग उभी रही राजा ने विनति कंरेरे 
राजा रंकजनोने सिदसंतापे आस 
हँतो पूज्य भांव थी पितागणी ने ऊचरूंरे ॥ ४१॥. 


राजा रक्षक थइ शीद्‌ भक्तक थाए अमतणोरे 
_नथी नथी घटतो नृप॑ ने आवो अत्याचार । 


._. . वारी ज्ज्वल्न कीर्ति जोतामां मांखीथशेरे ॥ ४७९५॥ ..... 


,:: 5 सहारे तो राजा के महाराजा आ मारो पतिरे, .  #- - 


फाक्कन 
* -+++०9 छत 
भारत वासियों को संसार के सामने अपना शिर ऊँचा रखने 
का जो गौरव प्राप हुवा है वह बड़े २ वीर पुरुष तथा पवित्रात्मा . 
चीरांगनाओं के कारण ही । 

: भारत एक धम प्रधान देश है | इसने समस्त संसार को धरम 
नका जो शिक्षा पाठ पढ़ाया है चह केवल अक्षरीय ज्ञान के रूप में 
'ही नहीं, किन्तु त्याग (चरित्र) का ऊंचा आदरश संसार के सामने 
रख कर ही | 


तीथे कर जैसे धर्मावतारों को, चक्रवर्ती वासुदेवादि कर्माब- 
तारों को, (जो नेतिक धर्म के सजंक व मर्यादा पुरुषोत्तम 
माने जाते हैं।) तथा अनेक युग प्रधान पुरुषों को जिन्होंने धर्म की ' 
सर्यादा कायम रखने के लिये हंसते २ अपने प्राण दे दिये एवम्‌ 
ओर भी अनेक वीर पुरुष एवं वीरांज्ञनाओं को जन्म देने का गौरव. 
भी इसी भारत भूमि को है । जिन महापुरुषों व सतियों के कारण, 
इतिहास के पन्ने स्वर्णत्षरों से सुशोमित हैं. उनमें “सती जसमा. 
ओडख” का नास भी अजब दसक दे रहा है बह संसार व्यवहार ., 
में नीची जाति समझो जाने वाली छोने पर भी उसकी पवित्रता, - 
इन्द्रिय संयम और वोरता विशेष अनुकरणीय है.।  -- 
विक्रम की बारहवीं शताब्दि की यह्‌'घटना है कि गुजरात के . 
पादनगर . 'पाटस” के महाराजा सिद्धराज सोलंकी ने एक 
तालाब बनवाना प्रारम्भ किया था.जिसकी खुदाई करने के लिये 


'तिगंत डूँगर गों को बुलाया ग्या थ्‌ 
में टीकमः ओड औ: पतन जसमा ओडण भी थी।.. 
जसमा बुबति होने सन्द्राकृति भी थी।. जिसको 

पलत्नाव की ५ पर मि. आती: हुईं गुजर समा. 
ह।राजा दि ने देखी । है पर भोहित होकर उसको ... 
अपने सह 7 कर रानी बनाने के लिये.. भहाराजा ने कह. ' 
“कार से अतन करते हुए अनेक अलोभन | ये परन्तु जसमभा उत्न. 
अलोमनों जे जरा भी ज् ५ ) का जवाब अनकर महाराज: 
भी दंग रह जाना पा कोई दूसरा उपाय रोष न रहा 
7 सती ने-अपने नै डिग रहकर इन्द्रिय. संयम 
और वीरता के। परिचय 3 ' बलिदान देकर संसार; 
के सामने धर्म का 8 देश उपस्थित किया है " 
। का जीव ही फस्‍्छु उसमें इन्द्रिय 
संचस और सनोबत्न उच्च कोलि का था । क्योंकि: सहाराजा 
सिद्धराज ने उसे लुभाने "पान, वस्त्राभूषण, गान 
पान, महत्न सन्द्रि र्थों आमन्त्रण - किया था। 
उतना है नहीं अत्या 'रन्तु वह अपना जीवन: 
पवित्र बनाये रखने के रन पदार्थों को विध्त रूप सममभती 
थी इसलिये उसे उन्हें गप्भोग्य पदार्थों क्रो व जंगल के 
रेहवास को भहत्व हि पचा जीकत . पवित्र बना 
रहे । जि उत्तम उत्तम ने स्त्रियों जे "खान पान र्‌ 
*देन-सहतत इतना विय्या है कि यथा : पवित्र जीवन 
0 अमल 


[ १३ ] 
बिताती होंगी परन्तु लोक व्यवहार में उनका जीवन शंका शील 
हीं माना जायेगा । - ; 
धर्म रक्षा व कत्तंग्य पाज्नन-सादा वेष भूषा और सादगीपूण 
रहन सहन से ही बन आता है नखरे :वाली, पोशाक से नहीं । 
अब तो अनेक उत्तम जाति कुलकी अज्भञनाएं अपने खान पान, 
मोज शोक तथा ऐशो आराम के पीछे अपने धस कम को ही भूल 


, रही हैं.। ओर अपनी जाति, समाज, और देश को कलंकित-कर -: 
रही है। इतना ही नहीं मोका पड़ने पर कायरता का परिचय देकर 
गंडाओं की शिक्वार बन जाती हैं। जरासा बिकट प्रसंग देखते 
ही वेःखुद तो घबरावें द्वी पर कुठ्ुम्त्र के मनुष्यों को भी घबरां कर 
उन्‍हें हिस्मतह्वार बना देती हैं । उनके लिये जसमा का यह. चरिंत्रे - 
बोध पाठस्वेरूप बनेगा । ०-९ | 
जसमा महाराजा के डराने धमकाने पर भी- छुमित होकर .. 
अपना आपा न भूल्ली परन्तु द्रढ़ता के साथ जैसा .का' तेसा 
जवाब दिया जिससे महाराजा भी आगे बढ़ेने कां साहस न कर... 
सके ओर न वज्नास्कार ही | साथ ही साथ इस चरित्र में गुजरात 
के महसँत्री शान्तु महेता की विवेक शीलता, दूरद्शिता,एवं प्रत्येक... । 
बात की सांबंधानी आश्वर्योत्वादक है। महाराजों केःकषपा पात्र 
होने पर भो हूं सें हां न मिलाते हुए महांराजा के पंजे में फंसी 
हुई जसमा को मुंक्त कराने .के:लिये निर्मीकता पृण सत्य :२-सुना 
देना कम महत्व की वात नहीं है | ऐसे मंत्री जिंस राज्य में हो वहं 
राज्य, वह देश संसार में उन्‍नत क्यों न.हो.] ... 
यद्यपि उप्त.समय भारत में यवन बादशाहों का प्रवेश हो चुका 


जा है 
दगर आल्त से ओड लोगों को उपाय गया था. 
उनसें टकेमः औओड और उसकी पत्नी जस 


पतन जैससा ओडण भी थी।. : 
समा बुबति होते के साथ २ ५५ 'कति भी थी । कि गे 
पालाब की भिद्ठी डा. “रे आती हुई. गुजर सम्राट 
राजा सिद्ध देखी । देखते है। उस पर भोहित होकर: उसको - 
अपने भमहत्तों जा कर रानी बचाने के लिये. भहाराजा ने. कई लक 
र से ते हुए अनेक लोभन ई . +रन्तु जससा उठ ः 
अलोभत्ों में जरा भी न फंसी | 
गे भी ढ्ग 


का जवाब पं फरमदाराब 

*ह जाना पढ़ा | “न कोई दूसरा उपाय रोष न रहा. 

: कर इन्द्रिय संब्ा 

अपना व द्मन्‌ देकर संसार; .. 

पमने सी बसे का उच्च आदर उपस्थित किया है | दा 
समा 


जसमा का जीवन पवित्र था. 
संयम और मनो। ज्च्च 


परन्तु उससे रन्द्रिय 
गरेटि का था। महाराजा 
सिद्धराज ते उसे जुभाने खान-पान, - पस्‍त्राभूषण, यान 
पान, महत्न सन्द्रि थों का आसन्त्रण - किया थां। 
रपेचा ही नहीं अत्याथह: था परन्तु पेहे अपना जीवन 
पवित्र बनाये रखने के लि रन पदार्थों को विध्त रूप समभती: 
थी इसलिये उसने उन्हें उदार्थों क्रो व जंगल के 
रेहवास को महत्व हा जिन पचा जीवन पवित्र बना 
रहे । आज उत्तम उत्तम छ के स्त्रियों उना खान पान 
न्‍ रेहन-सहतत इ्त चिगाड़ द्यि हे पि्क्चे पविन्न जीवन 


[ १३ | । 
बिताती होंगी परन्तु: लोक व्यवहार में उनका जीवन शंका शीत 
ही माता जायेगा । 6 
- धर्म रक्ता वःकरत्तठय पालन-सादा वेष भूषा और सादगीपूण 
रहन सहन से ही बन आता है नखरे वाली पोशाक से नहीं । 
अब तो अनेक उत्तम जाति कुन्ककी अज्भजनाएं अपने खान पात्त, 
मोज शोक तथा ऐशो आराम के पीछे अपने घस कम को ही भूल 
रही हैं | ओर अपनी जाति, समाज. और देश को कलंकित कर 
रही है। इतना ही नहीं मोका पड़ने पर कायरता का परिचय देकर 
गंडाओं की शिक्रार बन जाती हैं। जरासा ,विकट प्रेसंग देखते 
ही वे खुंद तो घबरावें द्वी पर कुट्म्त्र के मनुष्यों को भी ,घवर्रा कर 
उन्‍हें हिम्मतहार बना देती हैं। उनके लिये जसमा का यह: चरित्र 
बोध पाठस्वेरूप बनेगा । 
जसमा महाराजा के डराने धमकाने पर भी छुमित' होकर 
अपना आपा न भूत्ती परन्तु द्रहता के साथ जैसा का तैसा ' 
जवाब दिया.जिससे महाराजा भी आगे बढ़ने का साहस न कर 
सके ओर न वज्ञात्कार ही । साथ ही साथ इस चरित्र. में गुजरात 
के मंहासंत्री शान्तु महेता की विवेक शीलता, दूरदर्शिता,एवं प्रत्येक 
बात की सावधानी आश्चर्यात्पादक है| महाराजा के कृपा प्पात्र 


होने पर भो हां में हां न मिलाते हुए सहांरांजा. के पंजे' में फंसी 
हुई जससा को मुंक्त कराने के:लिये निर्भीकता पृंणू: सत्य २ सुना 


देना केस सह॒त्व॑ की बात नहीं है। ऐसे मंत्री जिस राज्य में हो वह 
राज्य, वह देश संसार में उन्‍नत क्‍यों तहों। "7 


यद्यपि उप. समय भोरत सें यवन्न बादशाहों का प्रवेश हो घुका 





्ारताय आऋत्ुछ् नएरए 
मु अर्थात्‌ . - .... 
सरूहखसाकह्तण ताक्ाबका 
: अथिव्यां नीणें रत्तानि, जलमन्ने समापितम ॥ : 
ल्‍- मूढें; पाषाणं सरडेपु, रत्नसंस्या, विधियते ॥- १. ॥ ह 
( चाणकंयनोति दपंण ).... 








घहसेलिंग तालाब $ 


हां. उधड़ा लिया इससे अपनी सरजी मूजिब करना क्या ९ ऐसा 
नहीं चलेगा, सजदूरी नहीं मिलेगी । : नरीक्षके.ने कट्ठा । 

नंहों मिज्ञेगी तो हम लोग खाएंगे क्‍या बापु ? ऐसा, कहंते 
कहते बेलदार ने कुदालीका- एक प्रहार जमीन. पर किया। सिटी का 
शक बड़ा ढेफा उंखड़ु[आया। उस पर आड़ी कुदाली सारने से ढेफा 
मिट्टी के रूप में परिखित हो गया ओर चारों ओर रजकण उठे। 

हाँ ! काम ऐसे होतां है। तुम काम जंल्दी करोगे तो पैसे भी 
जल्दी मिलेंगे और उतने ही मिलेंगे परन्तु खोदने वालों को इतनी 
बात सुनने का भी अबकाश कहां था और जरूरत भी क्‍या थी । 


लदार ने पास में मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ देख कर चुम सारी 
खरे! कहां गये सब ? 


यह रही। पीछे से एक युवती की आवाज आयी | तूही इस 
तरद्द ढील करेगी तो दूसरे तो काम करेंगे ही कैसे ! बेलदार ओड 
ने कहा । 

छोकरा रोता ही तो उसे (हीचा) क्ूला भी न दू' ! युवति:ने 
शान्ति के साथ जवाब  दिया। 


खोदने वाले ओड (बेलदांर ) के समक्ष युवति की उम्र आधी 
थी। दोनों के रूप और सौन्द्य में जमीन आसमान जितना अन्तर 
था। परन्तु दोनों का प्रेम घतन्निष्ट था । दोनों परेस्पर संतुष्ट थे। ओड 
ने कंदाली को एक हाथ-में पकड़ कर एक हाथ युरव॑ति के 'कंन्ये 


'खघह्खलिग ताकाब ५५- 
/50200:2002022क्‍: । ) 


आराम में नहीं उड़ाते थे.। परन्तु उसे प्रजा की धरोहर मानकर 
- रक्षा करते थे। अपने को उस खजाने का स्वासी नहीं. किन्तु बतोर 


ड्स्टी मानते थे । इसलिये मौका पाकर वे-कोई न कोई ऐसा स्थान 
बनाने का कार्य किया करते थे। जिससे गरीब निराश्रितों को वो 
रोज़ी मिल जाती थी ओर आम जनता उससे त्ञाभ,डठाती थी | 
क्योंकि वे स्थान प्रायः सा जनिक होते थे और शहर की शोभा- 
स्वरूप भी | जहाँ राजा ओर प्रज्ञा सभी का आगमन होता रहता । 
इससे उन्हें प्रजा के सम्पक में अधिक से अधिक आने के कारण 
'अ्जा के सुख दुःख जानने का अवसर प्राप्त होता रूता था और 
उस पर से वे प्रजां की भलाई के लिये अधिक से अधिक प्रयत्न: 
शील रहते थे। प्रज्ञा भी उन्हें अपने शिर-छत्र मानकर भक्तिपरा- 
: 'यंणें रहती थी। इस तरह राजा और प्रजा के बीच घनिष्ट सम्बन्ध 
'होकंर राजा और प्रजा दोनों खुखी रहते थे। सरोवरः खोदेने के 
लिये अच्छे होशियार एवं परिश्रमी लोगों को मालवा से बुलाया ' 
गया था। ओर उनका सेहनताना ठहंराकर काम (उधड़ा) ठेकेदारी 
पर सोंपा गयां था | सरीवर के काम की देख-रेख करने के. लिये. 
निरीक्षक ढुधसल चाबड़ां को नियत किया था। कोम जड़प से और 
धमघोकार चल रहा था। मंहाराजा सिद्धराज ओरं' राज्य 
साता सीनंलदेवी सोमेश्वर की यात्रा करके “आये तब तक 
सरोवर की खुदाई का काम आधा होचुका था और शेष काय भी 
शीघ्र झी पुरा करने की ताकीद हो रही थी-।:सरोवर खोदने वाले 
बेलदार ओड जाति के थे |थे सब पमारलंवान्तंगंत दू'गर प्रान्त से 





पूरे स्छाति ओर मोह का डद्मक 


मनुष्य तभी तक नीतिमान,धर्मपरायण ओर धमर्मात्मा बना रहता 
है जब तक कि वह किसी. सुन्दराकृति -वाली मनमोहनली स्त्री को 
नहीं देख पाता । परन्तु जब कभी ऐसी नव-योवना सुन्द्री अचा- 
नेक देखने में आ जाय और फिर भी उसके प्रति बह ध्यान नहीं: 
दे, उसके लिये कवि कहता है कि 0 आक 


... घनन्‍्यास्तएरवतरलायत लोचनानां । 
तारूएयरूप पयर्पानपयोवराणाम्‌ ॥ : . 


पूर्व संघति और मोह का उद्भव.“ - 5 
आराम कंरना | मैं जंब स्वयं काम नहीं करूं और केवल हुक्म 
ही चलाता रहूँ तो साथ वाले कंब कासे करें ? जितना काम हमे 
स्वयं करें उतना ही. हमारे लाभ में है। ओड ल्लोगों के मुखिये टीक्म 
बेलंदार ने जवाब दिया | दुधमले चावड़ा बात-करता करता आगे 
बढ़ा कि उस की' दृष्टि एक दम सासने की तेरफं-पड़ीं जिघरः से 
महाराजा सिद्धराज मुजाल महेता के साथ तालाब पर पधार 
रहे थे | महाराज को आते देख कर वह कुछ दूरी तक सामने गया 
और राजसी ठाठ से उसने सहाराज का अभिंवादन किया व एक , 
वरफ खड़ा हो गया ।... ह है ० का 


महाराजा सिद्धराज़ ने सरोवर पर दृष्टि डाल्ली. तो अधघ भाग 
खुद गया था । 


काम बराबर चलता है न? महाराजा: ने पूछा।. .जी...... । 
दुधमल ने अदब से जबाब दिया.। अब कितने दिन ओर लगेंगे ? 
महाराजा ने अश्न कियां। ओंड लोगों के नायक वेलदार को पूछें 
'ठुधमल बोला चलो, कह कर महाराजा आगे बढ़े | दुधमल महा- 
राजा के पीछे-पीछे हो लिया । दोनों ओड लोगों के नायक टीकम.. 
म्रोंड जहां काम करता था, वहां आये। प्रातः काल जैसी ही. 
ताकत और ताजगी.से सायंकाल हो जाने पर भी काम हो: रहा, 
था। ओड़ लोगों की कुदा लिये जमीन को भेद रही थी | ऊपरा ऊपरी 
प्रहारों से पृथ्वी धम्न घमा रही थी ओर उन आओड लोगों के 
शिशकारों के साथ ही मिट्टे के ढेफे निकल आते थे । अस्वेद के 


ध्अे 


| | ( पाणक्यनीतिदक 2 हे 
थे-... पन्‍तोष छफे त्काछे करने बातों को जो. 

भेख और शान्ति का सडभव होता है । पह पत्र के भियों को. 

पर से उधर भटकते ही रहते है 

_ भेद्राजा को आते देख कर उन ओड गेगों जे 

लियें २ वन्‍्द कर ७) ञ 


ऊँद्य- 
में ऊँदालियें था 


पूर्व स्ृति और मोह का उद्भव "११ 


दूसरे हाथ से. महाराजा का अभिवादन किया। महाराजा भी 
सबका मुजरा लेते हुएंखड़े रहे । । 


अभी क्रितने दिन ओर लगेंगे १ : महाराजा ने प्रदन किया । 


. अब अधिक दिन नहीं लगेंगे परन्तु जितने दिन लंगे हैं उतने 
तो लगेंगे ही। और जमीन को साफ तथा एकसी करने में कुछ 
दिन विशेष भी लगे | ओडों के नायक ने जवाब दिया | 


नहर तरफ खुदाया ? महाराज ने दूसरा प्रशइन कियां ।'... 
नहीं बापु । यह तो सबसे पीछे लिया जायगा | 


अच्छा--कह कर महाराजा आगे -बढे । जाते समय सामने 
आती हुई एक युवति को देखी जिसके हाथ में खाली टोकरी थी 
ओर वह तालाब के किनारे पर से आ रही थी देखते दी महाराजा 
सिद्धराज चमके । बार बार उसको देख कर पहचान गये कि' * 
यह सत्री वही है जिसको राजगढ़ की - छत पर से उप्त रोज- मैंने 
देखी थी। युवति-मे अभी यौवन की सपाटी पर पैर रखा ही है 
अर्थात्‌ किशोरावस्था: पार करके पुरयोवनास्वथा को प्राप्त की है। 


. जब महाराजा सिद्धराज और राज्यमाता मीनलंदेवी सोम- 
नाथ महांदेव की यात्रा से पधारे थे। तब प्रजाने बहुत ठाठ 
के साथ आपको नगर सें प्रवेश कराया था। जगह जगहे- 
महाराजा को हार तोरादि अपर करके सत्कार किया था। यह 
ओोडश भी:जस रोज सवारी देखने के लिये राज्य दुर्ग-की छुत पर 


न व ' _सतो अध्मा 


बिंदुओं से उन भोड लोगोंके देन तरबतर हो रहे थे । ऊपरसे मिट 
के रजकरश 38 उड़ कर उसके “देन को रंग रहे ओे । ओड लोगों 
की दिये टोकरियें भर भर क सर।|वर की पात्र पर व्यवस्थितरूप 
से डाल रही थीं कभी २ दास्यवश थोड़ी भ्रिष्टी लेकर अपने पति पर 
>दाल कर विनोद भी करती जाती थीं। इस अकार को सजूरी करते: 
हुए भी आनन्दातुभव कर लेते थे । जितना सुख ओर निश्चिन्त ; 
जीदन मजदूरी करनेवाले लोगों का होता है। उतना लाखों करोड़ों .. 
* शो धन्धा करने वाले श्रीमन्तों भर भी नहीं होता कारण बे रात 
दिन किसी ने किसी चिन्ता में घिरे हे रदते हैं। समय न खाते 
पीते, न सोते, आनन्द ही करते। रात को सोते हुए स्वप्न भी | 
वैसे ही देखते रहते हैं। जैसी कि उनको क ' चिन्ता होती है।. 
री कहा है कि... 


उन्तोपाइतत पारा, पतहुसंशानविरे३ज ॥ 
उतद्धनलुब्धान। 'मिवेरचेतश्रपावतार ॥ 

$ ५०2] # ( पाणक्यन तिदपग ) 
भावार्थ. उन्तोज असृत का सेवन करने वालों को जो 
सैंख और शाश्षति अजुभव होता है। चह धन के लोभियों को 
नहीं कारण वे इधर से 3 लक हो रेल की 0 है. 
दाराजा को आते हुए हे कर उन औड लोगों ने भी ऊदा-. 

ये उद्ालना बन्द ऊर दी और एक थ में कुदालिये थाम करः 


॥ पूवव स्ट्रृति भौर मोह का उद्भव और मोह का उद्भव ह १९ 
दूसरे हाथ से महाराजा का अभिवादन किया। महाराजा भी 
- सबका सुजरा लेते हुए खड़े रहे । ह 

अभी कितने दिन और लगेंगे १ महाराजा ने प्रइन किया । 
«अब. अधिक दिन नहीं लगेंगे परन्तु जितने दिन लगे हैं उतने 
तो लगेंगे ही । और जमीन को साफ तथा एकसी करने में कुछ 
. दिन विशेष भी लगे | ओडों के नायक ने जवाब दिया । 


- “- नहर तरफ खुदाया ? मद्दाराज ने दूसरा भश्न किया | 
.. : “नहीं बापु। यह तो सबसे पीछे लिया जायगा ! 


... अच्छा--कह कर महाराजा आगे बढे | जाते समय सामने 
:. आती हुई एक युवति को देखी जिसके हाथ में खाली टोकरी थी 
और बह तालाब के किनारे पर से आ रही थी देखते ही महाराजा . 
.. सिद्धराज् चसके। बार बार उसको देख कर पहचान गये कि 

. भह स्त्री वही है. जिसको राजगढ़ की छत पर से उप्त रोज' मैंने: 

: देंखी थी ।- युवति-ने अभी यौवन की सपाटी पर पैर रखा ही है. 
... अर्थात्‌ किशोरावस्था पार करके पुस्योवनास्वथा को प्राप्त की है ।- 

.._. जब महाराजा सिद्धयज और राज्यमातां मीनलदेवी सोम- 

-ज्ञाथ महादेव की यात्रा से पधारे थे। तब प्रजाने बहुत ठाठ 
के साथ आपको नगर सें अवेश कराया था। जगह जगह : 
. महाराजा को हार तोरादि अपेण करके सत्कार किया .था। यह 

+ ओडश भी:उस रोज सवारी देखने के लिये राज्य ढुगे की छुत पर. 


स्टटति भोर मोह का उद्भव हैक 4 


राजा और म'जाल महेता खड़े थे। सहाराजा और महेता को 
खड़े देखकर वह शर्मागई और पीछी फिरकर जहां ओड लोग 
खोद रहे थे वहां आकर बोली | 


' ' आज तो बालक ने स्ुके वहुत हैरान किया नींद तो लेता हीः 
नहीं । जाती या आती बार भूला दे आना । बच्चा ही तो ठहरा 
ओड वेलदार ने कहा। परन्तु महाराजा खड़े है। ओडण ने अपनी 
कठिनाई प्रदर्शित की | कहां ? केंह कर बेलदार ने एडी उठाकर 
खड़े खड़े नजर डाली। महाराजा माड़ नीचे खड़े थे और मु जाल 
ताल्नाब के कंठे खेड़ा हुआ कुछ मालूम कर रहा था । 


... बच्चे ने अपने बाल स्वभावानुसार मोली में कुदाकुद की और 
रूुदन करने लगा । 


... मैं किस तरह वहां जाऊ। ओडण युव॒ति ने कहा । इसमें अपने 
को. कैसी शर्म ? ओडवे. जवाब. दिया। 'लब्जा नहीं आवे.? लज्जा: 
तो स्वी का भूषण है न.। तुम. भी अजब आदमी हो--कह कर मिट्टी 
से भरी हुई टोकरी युवति ने साथे पर उठाई ओर, ताल्नाब -के 
कांठे डालकर मभाड़के नीचे रोते हुए बालक को भूला देने के वास्ते 
सकुचाती हुई आ ह 


आखिर -हिस्मत करके आगे बढ़ी ओर, बच्चे को क्ूला देकर 
टोकरी. हाथ में लेती हुई महाराजा की तरफ तिरछी नजर डाल 
पीछे छौट चली । आगे. जाकर फिर एक-नंजर डाली । महाराजा: 
वहां के वहां ही खड़े हुए टकटकी लगाये सब देख रहे थे । 


इस प्रकर गीड और 
सम्वार में दिखाया न कि उस जे: / के लोग काम 
सने में ही अपना 'हत्व मानते थे, खाली बैठे रहते दूसरों 
उपर हुक्म चल्षामे में नहीं से उन लोगों के शरीर तनु: 
उलवान होते थे | “न का जो आनन्द सामान्य 
भजुष्य ले सक3 पेह श्रीमन्‍्त और पजसी ठाठ बाते दम्पत्ति 
नहीं ले सकते रण उनका अनेक भसंमटों मे फंसा हवा 
रहता है इसहि समय वर जे +पत्ति मिलते है के उनमें विकार 
7 बादुभांव शीघ्र हो जाता है किन्तु शुद्ध श्रम का अभाव सा 
रहता है । ञल्ली का परिचय और स्वाति एक ऐसी बलोय 
है कि बड़े पड़े ऋषि सुनियों को अपने स्थान से गिरा देती है 
तामान्य सतुष्य का कहना है) लिये अह्यचारी को 
पे सहवास ओर स्मरण से चते 
चाहिये अन्य उसका अहाचय खतरे में आ पड़ता है और 
कई साधु पराकर पत्ित होगये है । ४--लज्जा-सकुचाना 
और हेढ़ी पलना जी के रण हैं पर कहे 
के लिये एल है। भरत हरि जले .. 





५ हि पृ 6 
ऋत्तेदयः फूथा के कक दी साय 
.. ह्ालसा का फमाक 
पा ५ उलकनन- 
 अधमाधनमिच्छन्तिं, घनेमानचमध्यमाई ॥ / ८ 
.. उत्तमामानारच्छस्ति, मानोहिमहताबनमू ॥ ह॥.«/ द 
8 0 कप ४ «| कह (चाणक्य नीति दर्पण )... : 
“  आवांध--अधम-जन घंन को ही 
ओर मान : दोनों को चाहते हैं। परन्तु उत्तम जन हैं: वे सान दी 
. चाहते हैं क्योंकि मान ही उनका इत्छड-घन है। ४ल | हल द 


चाहते हैं । मंध्यम. जन घन 


पहाराजा सि ज, भी उस 
में माने जाते है इसलिये के हे 


डता मे समयानुकूल से 


फल चय 
दे ते भू से के लिये 
में दिखाई केश 


पारणु आज महारा | 

डुआ। है । बडे सरदार, बड़ा हा 
पावरण उग्र दा है भदाराजा के 
सर्‌गण जाश भें ये 


फेर रहे है फेल न्तिभि निशा रे 
दाराजा सिद्धराज और 
समय सोमे लक 


गये थे उस 
भालव परणश ते पाटश पर 


बह्त ही कम रह गया थो। 


कै पट 


कत्तेद्य पथ के साथ ही साथ छालखा का प्रभाव श्छ 


महाउसात्य शान्तुमहेता:ने महाराजा की:गैर भोजूदगी: में. 
इतने अल्प संख्यक सैन्य से मालवपति-के साथ युद्ध. करने में 
प्रजा की कुशल न देखी । इसलिये हर्जाने की कुछ रकम देकर प्रजा 
फो कष्ट से बचाने के लिये मालवपति से सन्धि करली थी। 
परन्तु यह सन्धि कर लेना ओर दण्ड की रकम देना महाराजां 
के हृदय में कांटे की तरह चुबा करती थी। अतः इस विषय सें 


: . महाराजा ने आस पास के लोगों के बरगताने से भहा5मांत्य - 


महेताजी पर नाराज होकर महाअमात्य पद ले लेने की घेष्टा की : 
थी। परन्तु राज्य माता मिनल देवी ने बीच सें पड़कर वह मासला 


-शान्त कर दिया था। तो भी मालवा पर चढाई करके बदलालेने 


की सर्व सम्मति से तय करके तेयारी की गई। लाव॑ लश्कर 


: भात्वा की तरफ ,रवाना कर दिया गया। महाराजा कल रवाने 


- होंगे क्योंकि कितसेक गेर मोजूद सरदारों ब-प्रधान मंत्रीयों को 


खुलवाये गये ओर उन्हें महाराजा के साथ जाना. होगा ऐसा 
तय हुवा था । 


इंधर पन्द्रह्द रोज हुए जब से महाराजा ने जसमा-को तालाब 
पर देखी थी । मद्दाराजा का चित्त हमेशा व्यप्र॑  रहां करता: थां। 
उन्हें जरा भी चन नहीं पड़ता था. । ब्रात:करते करते भी व्यग्न बन 
जाते थे-। परन्तु-सब कोई ये.ही. समभते थे.कि मोलव नरेश को 
जीतने की धुत-सवा[र हो रही है।। जिससे ये इतने व्यग्न बने. हुए हैं। 


मद्ाध्मात्य -शान्तुसहेता ओर- राज्यमाता: सीनलदेवी भी खास 
घर 


गत को न जान सके। से ता तो उल्टी इसे उतरे का उत्साह 
हर पुलकरित हो का 
दाराजा को जब जेससा याद आती किये तालाब पर 
पर जाते और उसे देखकर कोई ने कोई चेष्टा रते ही रहते | इन 
पन्द्रह दिन में एक भी दिन ऐसा गे निक / होगा जिस रोज 
पहाराजा सरोवर पर नहीं पधारे है | सरोवर पर जाकर ओ 
लोगों से तथा उ्तके पिक से बाते करते 
नौचे जसमा के बे की कोली ॥« पी थी, उसी भाड़ के जीते 
जाकर विश्वात लेते थे। बच्चे को ला देने आती जातो हुईं 
उस युवती को रेखा करते और लगे तो पातचीत कर; 
का भीभश करते । पहले दाराजा तालाब प्र 
पारते, तब मंडल जेंसे किसी न किसी को साथ लाते 
धीरे २ उन लोगों साथ तन नन्‍द्‌ कर दिया था। 


ना है नहीं, पहां काम के) पेखरेख करते वाले भांबड़ और: 

थजाल भहेता की भेजर चुकाने के अचन्न करते रहते थे | पर 

उस चतुर, मु दियों ने बाद को. भांपली: और मे को पहुँच गये | 
लिये थे जद रात ले ते थे है 


जब मनुष्य के; हेद्य में कामान्ि प्रवेश कर जाती: है तब वह 
अपना मान बज जाता है और अपनी अयसी को भाप्त करने की 


परन्तु कोई तो बिना सो 
.... ३ पढ़ता, है और कोई काम लेता है। बढ शनेः जप 


न 


क्र्तेन्प पथ के साथ ही साथ छालसा का प्रभाव श्शः 


आंगे बढ़ता है । महाराजा सिद्धराज भी चतुर थे । इससे उन्होंने 
थुक्ति से काम लेना पसन्द किया था। 


एक रोज महाराजा कुछ जल्दी आगये थे। यद्यपि मध्याह्द 
बीत चूका था परन्तु समय अभी बहुत बाकी था। धूप कड़ाके की: 
पड़ रही थी । दुधमल चावड़ा ओर महाराजा दोनों सरोवर: 
कांठे कांठे फ़िर . रहे थे। काम सड़पसे चल रहा था।-कुदा लियों 
के प्रहार से धरती धणधणा रही थी। ओड लोगों की सिरे 
. मिट्टी की टोकरीयें भर भर कर सरोवर की पाल पर डाल रही थीं। 


- महाराजा को ऐसी धूंप में पधारते हुए देखकर लोग आखयार 
न्वित हुये ।:लजदीक पधारने पर ओड लोगों ने व ओडके नायक . 
ने कुदाली को हाथ में ढाब कर महाराजा का अभिवादन किया । 
झओड-सरदार बोला-महाराज ! आज ऐसी तेज धूप सें?* । 

|, वक्त मिले तब, आयों जाय न ! महाराजा ने उत्तर दिया। 
सूरे का, ताप यद्यपि प्रखर था, परन्तु वह ओड लोगों को असझ - 
नहीं होताथा .। पसीने:पसीने होजाने पर भी उनका काम तो चालू 
ही था। फिरते फिरते महाराजा तालाब के कांठे आये ओर गर्सी 
से घबरा कर दुधमल से कहने लगे।... 


डुघमल--पानी चाहिये रत मी 


संहाराज--उंसी को बुलंबालें। दुधमल ने कहां। किसको ? 
मंदाराजा ने प्रइन किये । < हैः 


ऋर्चव्य. पंथ-के साथ ही साथ छाछसा का अभाव | श१ 
* जी!राजा पानी प्रीगया और फिर दूसरी बांर मांगा ! 


जसमां ! तूं ऐसी कड़ी घूप केसे सहती होगीं ? 


हक है सदाराजा ने प्रश्न किया ! 


क्या करें, महाराज !ःहमारे-क्या: राज्य: है !- सजदूरी-करते:हैं 
ओर गुजारा. चल्लाते हैं। जसमा जे,पानी का पात्र दूरी ब्रारं देते 
हुए नजर दूसरी तरफ रखकर जवाब दिया । 


: . परन्तु ऐसी धूप में?  ”  भहांराजा ने फिर प्रदेत किया । 


नहीं तो कफ़ैसे. पूरा पड़े ? बोलते बोलते देरी अधिक हो .जाने 
जे जसमा ने खोदाती हुई जमीन की तरफ नजर डाली और अपने 
'पति को काम करता हुआ देखकर मभोली में सोते हुये बालक को 
आला देती हुई बहां से चली गई । 


मद्ाराजा देखते ही रह गये परन्तु महाराजा की इच्छा 
असे प्राप्त करने के लिये बढ़ने लगी। 


ग्रहण करने योग्य शिक्षाः 


१--जिस मनुष्य के हृदय में किसी स्ली को देखकर विकार 
अज्वलित हो उठता- है उसे वद्दी धुन लग जाती है कि इसे में 
कैसे प्राप्त कं और अपनी प्रेयसी बनाऊं उस लालसा के बेग 
में आकर बह अपना आपा तक भूल जाता है. । अपनी एवं ऋपने 
थुव॑जों की इज्जत का जरा भी खयाल नहीं रखता हुआ ऐसे २ 


अपंच् रचता है । ऐसा गया जाल फैल्ाता है जिसे समझना बड़ी. 
दो कठिन समस्या है| ९--इस फंद में उसा हुवा सलुष्य अक्ृत्य 
बे सभी छुझत्य कर जता है और अपना इहलोक परलोक: 


गो 
दोनों बिगाड़ जलता है। इसलिये गाखकारों ने स्री संसर्ग से 
बचते रहने के जज सावधानी रख का कहा है । २--अपने 
आलतिक को ऐसे चुभलल में फंसे हुए. देखकर आसपास के लोग 
सका पतन करने में किस प्रकार भदेदगार हो जाते हैं। और 
किसी निर्दोष "य को क्रैसा फंसा है डुधमल की यक्ति 
से अकरट है | “-कामी लोग स््री के आगे कैसे नप्र होकर प्रेम 
दशाते हैं और < अपनी तरफ + लिये कैसी यक्ति 





पा कक 
- अहछाखनक : 
. निरखिनेनवयोवना; नेहन आशेलयार ॥ ... ३. 
._- गणेकाष्टकीपुतली, ते भंशवान समाच ॥१॥ 
(श्रीमद्राजचन्द्र के उद्गार) 

. थे सलुष्य वास्तव में पूज्य हैं जो साक्षात्‌: कांम स्वरूपा, 
सौन्द्य, मूर्ति, नव योवना स्त्री को देखकर भी विचलित नहीं होते 
किन्तु अपने निज स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। उनको कवि ने तो 


भगवान :की उपमां देदी है । किन्तु विचार करते हुएं यह उपमा 
अतिशंयोक्ति नहीं है क्योंकि इन्द्र चन्द्र नागेन्‍्द्र और नरेन्द्र भी 


अलोभरनाआ  ...॥ प्र्५ 


“शाज सरोवर पर पधार-गए ये.। खुदाई का काम पूरी तेजी से चल 
हा था ।आजःसरोवर पर इधर उधर नहीं फिरते हुए उसी काड़ु 
के नीचे खड़े होंगये थे। जहां बच्चे की मोली बन्धी हुईं थी दुधमल 
“भी खड़ा: खंड बांतें कर रहा था । जसम्ना को भूला देने के लिये 
आती हुई देख कर दुघमल जरा दूर हट गया | सकुचाती 
हुई जससा झूला देकर रवाना. हुई । पीछे से धीमी भाषाज आईं 
जसमा | जसमा ने रुककर पीछे देखा . तो महाराजा थे । जसमा 
स्थिर खड़ी रही । फिर आवाज , आईं जससा । वह फिर भी 
अुपचाप खड़ी ही रहीं । 
जसमा ! ऐसी सहेनत करने के लिये-तेरा सजत हुआ हो यह 
ल्‍मैं नहीं मानता.। फिर क्‍यों तू इस तरह अपना जीवन बरबाद कर 
्दीहै। : -. ., . महाराजा ने बात आगे बढ़ाहँ। 
: क्या: करें, महाराज ! हमारां धन्धा ही ऐसा है.।-जसमा से - 
घीरे से सकुचाते हुए महाराजा:को उत्तर द्या-। ह 
में तुम्द्दारे लिये यह सुविधा: किये. देता हूँ. कि तुम आज-से 
तालाब की पाल पंर बेठी हुई. अपने बच्चे का पालन किया करो-। . 
मिट्टी मत उठांया-करो । मिट्टी उठाने बाली तो बहुत हैं-महाराजा 
ने अपना अस्ताव रक्‍्खा । 
आप मालिक: हैं। इसलिये ऐसी ऋपा दंशति हैं.। परन्तु मैं बिना. 
सेहनत किये हरास का खाना नहीं चाहती । मेहनत करता में अच्छा 


आममंती हूं। सेरा स्वभाव दूसरी ही तरह का है.। 
का जसमरा ने बहुत -भदृवं के साथ उत्तर दिया 


सतो -+ ० भला 
जैसा । ह रीर उपारता का. अर है। इससे 
गना सब के दैले भरने जैसा है । इसकी कदर तो 
कोई के न । संब कोई नहीं कर सकते । 
ही ढोकर कर । महाराज ने अम अ्रदर्शित करते 
डहए कहा । पर 
हाराज | क्षिता किये बैठे- से कई प्रकार हे 
रोग होजाते है, ,. भी कोई शेग हो जावे और डाक टर लोग फी 
आाँयें तो हम मर से ला इस भजदूरों के पासे 
ने कहाँ है रे 
हिस्ट्रीया का रोग जिसे पराणीह< भेड़ा-चेड़ा हती हैं और 
जिसके दोजाने पर अक्सर पाओं फीसे के रथान पर तने | 
जाना पढ़ता है! वह माय: परिश्रस के करते हुये बेठे-बै3े खाने सेः 
ही हो जाता यह सेग जितना मे व खियों को नहीं होता, उतनां 
पनवान ड्वियो दीता है. आलस् है परिश्रम त्त 
या जा हॉ यह रोग जल्दी लागू होते फिर्‌ डाकररों की 
हाजरी झो: की भिन्नते हैं। महाराज (प्र 
पा करना नह भेर अच् परह चल रहा है परि-- 
से मेरा शरीर र्‌ हैं भाप फिकर ते करे। | 
। समा ने महाराज हे कहा।,.. 
जेसमा:! है फिर कहता हैं तू जंगल 


नें वसे के लिके.. 


रस ०-ल्फ्रफबटकाजुऋमाका 


नहीं है। देख तो यहं तेरा सुकोमल बदन जेंगलों में भटकने के का- 
बिल नहीं है। चत्न मेरे शहर में, पाट्य शहर इस समय बिलकुल 
सवगे बन रहा है तुमे शहर में अच्छी जगह रहने को दिला दू'गा । 


कृपा भाव दर्शाते हुए महाराज ने कहा ६ 


जसमा समभ गई कि राजा का पहला दाव न चलने से 
दूसरा पांसा फेंका और मुमे लोभ दे रहा है । 


- . महाराज कहां तो यह आनन्दृदायक जंगल और कहां गन्दा 
, “नगर ! जिस प्रकार गर्मी के मारे कीड़े मकोड़े भूमि में से निंकेल 
कर रेंगते हैं उसी प्रकार शहरों के तंग सा सें मनुष्य फिरंते हैं ॥ 
वहां अच्छी तरह चलने को मार्ग भी पूरा नहीं. मिलता और जंगल 
'में तो सदा ही मंगल है। ऐसी शुद्ध स्वच्छ वायु और विस्तृत-स्थान 
शहरों में कहाँ है ? .. :. + - जसमा ने उत्तर दियां। 

राजा सोचने लगा कि यह तो इस फाँसे में भी नहीं फंसी 
अब क्या कंरना चाहिये। तुरन्त ही बात करने के ढंग को बदल: 
कर महाराजा ने कहां | 


. जसमा ! तेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है। गिंवारों को गिंवारपना 
ही अच्छा लगता है | इसी से त॑ ऐसी बातें कर रही है । अधिक 
मनुष्यों के बीच सें रहना बढ़े भांग्य से-ही मिलंता है। शहरों 
का वास-देववास होने से बड़ा ही अच्छा है । तूं हल्के मगज की 
5हरी । खांखरे की खीसकोली ( तोजी ) दाख. मिश्री का स्वाद 


सती >> पी नहा 
उसका देखते का ढंग &) यह रहा है कि तेरे पर; 
पो उसका विश्व ही है ने ) । ऐसा आदी तेरी: क्या क 
जाने ? विश्वासी पति. देना क्या हुझ्े उचित है | 
सम : वसलिये देखा था (३ 
मे बातें क हे है या 
भहाराज | से अधारमें जरा “व नहीं है। मेरे प्ि 
का मेरे अति ५.५ स्ह्लै अपने पति के सिवाय धन्य 
परुषों को भाई मानती हैं। यह सतो आप लोगों में । 
है। आज तक हो सका काम नहीं । मेरे सन 
में यदि पत्ति के विश्वास हो को की मेरे वि अविश्वास 
॥ मेरा पक्ष मुझे नहीं देख रहा ! परन्तु आपके बिगड़ी क्‍ 
हुईं दृ्टि को । गेहसा ने वैचा हे निर्मीकत्ता है उत्तर दिया। 
* जसमा | तू भिन्‍्ठी उठा ज्ठा कर डाले यह्‌ सके से देखा नहीं 
जता तेरे जैसी गाजुक स्त्री इस पर अपने मानव देह का हास करे " 
पह मुझे झसह् रहा है लिये तू जेरे चेंल। उद्रो 
सुक्टी बाते छ हरे महाराज हे सट्ठे की वात कही र सम्रांट 
 परह वाते करते; जसमा 
यचपि सिद्धू राज एक बढ़ रन 


प्रछोमन: . .& | | इ्शः 


महाराज ! हम तो मजदूर है। मिट्टी उठाये बिना काम कैसे . 
चले | परन्तु आपके महलों सें रानियों की क्या कमी है ९: 

परन्तु तू एक बार सहल- तो देख आ.।  महाराजा.ने कहा । 
महाराज ! पाटण के महलों में रहने की. अपेक्षा में अपने गरीबी 
ओ पड़े को किसी तरह कम नहीं सेममती हूं। राजा की रानी: 
होने के बदले एक भ्रामीण ओड की ख्ली कहलाना मुझे अधिक 
पसन्द है। ._+..... . जसमा ने स्पष्ट उत्तर दिया।- 


किस्तु तेरे रूप और हुस्न के पास; कक - 
भदारजा भागे बोलना दी चाइते थे । इतने में ही जसमा ने कहा । - 


महाराज ! यह बात जाने दो.। मेरे-रूप की आपने कंद्र की. दो 
भले ही. की । परन्तु यह. शरीर-तो.. फोपड़ी में द्वी रहने.को .है 
अत. मुमे जाने दीजिये । आप राजा हैं, में रेयत हं। गजरात के 
महाराजा होकर आपको ऐसा काम और ऐसी याचना करना 
नहीं शोभती ! जरा. खयाल रखिये.। जा 

में कहता : हूँ उसे: मान''''"*'इतने में ही जसमा सहाराज के 
बीच. में दी. बोल उठी । मा अजब 

आज आपने मेरे साथ ऐसी बांत को। कल आपकी नंजुर 
दुसरी तरफ ढंलेगी। यही गती रही तो पाटरण के नरेश “पर कौन' 
विश्वास करेंगा |. इसलिये यहाँ से पधारिये और महलों में रहकर . 
आपकी रानियों को द्वी आपके मंदल्त के सुंख और वैमव दीजिये। 


रहा था ग। उसब 'भी सुनाई 

जसमा को राजा देखता ही! रह: गया पर एक: 

> मुंह से नहीं # मा मो 

० सा़ी के अन्दर उका हुआ उसका गौर वर. क्‍ 
“2 कर अजब दमक ही था। उसको-- 

: के किक सभी खोजे वाह ही से बी हिनठ) कसी. 

जा 5... पी माता को किसी अकार कष न. 

गे। महाराजा की चाल को देखते ही रह गये औ.. 

अपने भर ही भर में उसकी अशंस) करते लगे।. 7 2 | 

भाड़ के आवाज आई |. 

ऑफ बह जब फिका 

आंबड था। ६ हे भी अंह 


22 


मं तो पूजन बाला 


प्रलोभन ३३ 


अहण करने योग्य शिक्षा--- 
१ इस प्रकरण में दिखाया गया! है कि जो मनुष्य कामान्ध- हो 

जाता है वह यह नहीं सोचता कि में कौन हूँ । किस कुल में उत्पन्न 
हुआ हूँ। मेरी व सेरे खान दान की केसी प्रतिष्ठा है ओर में यह 
क्या कर रहा हूँ। मैंने जब विवाह किया था तब मेरी पत्नी को मेंने 
क्या २ अधिकार दिये थे। उसे क्‍या रे विश्वास दिया था और अब 

उसका हक उसका अधिकार दूसरी को देने का भुके क्या हक है। 
२ वह उचित ओर अनुचित रीति से उसे लॉलच विश्वास 
देकर अपनी तरफ रजू करने की पूरी चेष्टा करता है| हर तरह 
लाचारी और आजीजी-सी करता है परन्तु जो चतुर स्री होती है 
बह उसके दस्भ ( ऊरांसे ) में नहीं आती ओर अंपने शील घ्म 
एवं पतित्रत धर्म को. हो .आदश.सान कर उन लालच भरे बचनों 
को ठुकरा, देती है ।. किन्तु जो मूख स्त्रिय होती- है. वे दस्भ सें. आकर 
अष्ट हो जाती हैं, वे-न घर की रहती-न घाट की। ... .... 





संसार के 'अन्द्र मनुष्य को अपने ह॒देय का भार हलंका 
करने और असमंजस में पड़े हुए को सार्ग का प्रदर्शन-करने के 
लिये थदि कोई स्थांन है तो बह केवल मित्र ही है। मित्र ही 
त्रिताप रूप गर्मी से सूखते हुए हृदय रूपी बगीचे को सिंचन फरने 
में परम सहायक है । कहा है कि--- ह् 
पापात्निवारयत्रिं योजयते हिताय, 
गुह्ंचगुहातिगुणान्‌ अकटीकरोति ॥ 
आपकन्नतंच न- जहाति दृद्ातिकाले 
 सानन्‍्मश्नलक्षणामंद प्रवदन्तिसन्त।) ॥ £ ॥ । 
(भतृहरिनीति शतक) 


सखियों का विनोद ह ३५ 


: भावाथे--पाप करते हुए को रोके ओर उसके हित का उपदेश 
फरे, गुप्त बात को छिपावे ओर गुणों को प्रकंट करे, आपंत्ति काल 
में साथ-न छोड़े और समय पड़ने पर थथा शक्ति द्वव्यादि -से 
सहायता करे । इस प्रकार संत. पुरुषों. ने उत्तम मिंत्रों के ये लक्षण 
बताये हैं। जसमा भी अपनी -सखि के यहाँ जाकर किस प्रकार 
बातचीत करके अपना हृदय. खाली करती है सो दिखाया 
जाता है । 


रम्भा बहन !  ..  जसमा ने नीचे से आंबाज दी। 


कौन! :... ऊपर से भावाज़ भायी ) 
यह तो में हूँ! : :.... जसमा ने अपनी पहचान कराई ।- 


रम्मा ने नीचे उतर कर किंवाड खोले और आगन्तुक को . 
पहचान कर कौन ! जसमा बहन १... ह 

हाँ! बहन ! . ह हु जसमा ने कहा । 

इस समय कैसे ! ...._ -सस्मा ने आने का कारण पुछा ।: 

लो, क्या मित्नने को भी न आऊँ ? पाँच दिन पहले मिल 
गई थी। आज फिर तबीयत हुई कि मिल आऊँ | जसमा ने जवाब 
दिया। - | प; 

आओ बहन | कहकर रम्भा जसमा.को अपने कमरे सें ले गई । 


जसमा और रम्भा यद्यपि बहनें तो नहीं थी परन्तु जसमा के 
पाटण आने के बाद इन दोनों की परस्पर घनिष्ठता बढ़ गई थी। 
दोनों ही एक मोहल्ले में रहती थी | नजदीक होने से आने जाने में दोनों 


श्द |... ; 3 खली कसम? . 
को सुगमता थी। जसमा रस्भा के यहाँ कई बारं आती और सुख 
दुःख की प्रेम भरी बातें कर जाती थी। इन दोनों में राढ सम्बन्ध 
होने का यह भी कारण था कि श्री आंबड़ भाई ताल्लाव की देख रेखें.. 
करने को दिन में दो तीन बार आते जाते थे ओर रंम्भा इनकी . 
पत्नी होने वाली थी । इनका सम्बन्ध हो गया था.। रस्मा के द्वारा... 
कई बातें जसमा को राज्य ग्रपंच: की जानने- को मिल्रती थी । रम्मा 
ओर जसमा दोनों मिलनसार, व हंस-मुख थी। इस कारश इनकी: 
प्रीति प्रतिदिन.बढ़ती ही जाती थी । कोई कोई वक्त बातों के रंग में. 
चढ़ती तब एक दूसरी की हंसी ससखरी भी कर लेती थी... 
'.इन:दिनों आंबड भाई तालाब पर नहीं पधारते ? ज़संमा ने पूछा... 
गये होंगे कोई समरि मारने को । रंफ्सां ने 'नाक-सिकोड़तेः हुए कहा।- 
मालूम होता है कि तुमने भीं उनको नहीं देखा है ! ओर . 
उनके जाने की खबर तुम्हें भी नहीं है। जसमा ने रम्भा की बात 
मेंसेसारभाग खींच कर सासने रखा । * . |. 
' क्या सभी हर रोज देखती ही रहती होगी ?- * रम्सा ने कहा। 
बहन, में तो हर रोज ही देखती व सेवा करती' रहती हूँ । 


जसमा ने कहा 
'तुम लोगों का बात जुदी है। .._रम्मां -ने जंवाब दिया | 
हाँ | मेरा तो लग्न भी हो गया है।_-_ _- जसमा ने कहा-। 


: 6 ओर पुत्र की माता भी तो हो चुकी हो । 
ः हक 2 ह ' सस्‍मा ने हंसते हुए कहा | 


सखियों का,विनोद | ७ 


लो, इसमें क्या ? यह तो संसार की रीति. है -जसमा ने 
'हपस्य को रोकते हुए कहा । ::.. £ +« 
मैं तो अब देश सें जाने -का:विचार करः रही हूँ-। 


जसमा ने बात की शुरुआद की | 
तुम यांतुम्हारे घर वाले ९ : :-र्त्ना ने व्यंग में पूछा। 


“में और वे कया अलग रे हैं । *  जप्तमा ने जवाब दिया। 
सरोवर पूंरा खुद चुका ? :.... इस्मो ने प्रदेने किया । 
नहीं । ..... __ ४ जंसमा ने ठत्तर दिया। 

/ '7+' तब १ | मे 2. 55 इज्सा ने फिर प्रइन कियो। 
अधूरा छोड़े कर ही जावेंगे ।. «7 जमा ने कहा 


'” काम पूरा करेने से पहले राज्य मजूरी दे देवेगा ! 
नहीं देवें तो कुछ परवांह नहीं हमतो मजदूर हैं। और कहीं 


बात पर आई। .. 
' शअन्नीति, किस बात की बहन ! रम्भा को इसका रहस्य मालूस 
ज्हीं पड़ा इसलिये प्रश्न किया।.... 
दूसरा कथा बहन-! अब यह धरती ९ भूमि ) भारी पड़ती 
जाती है _और मेरी जन्मभूमि आवाज दे रही है कि आती रह 
सालवा में । जससा ने व्यंग में कहा । . .. 
रन्‍्तु क्या बात हुईं, यह:तो कह । रस्भा ने उत्सुकता प्रकक की। - 
हुईं क्या ? मन ऊब गया ? जसमा ने बात को छिपाते हुएं कहां । 


डे८ नी ह सती जसमा 

पर कुछ कारण तो होगो ? जप हा हो 

रस्मा ने कारण जानने की आतुरता प्रकट की। . 

कारण ? कारण क्या कहूँ बहन कहते हुए जबान नहीं उठती। | 

जसमा ने ठंडी आह भरते हुये कहा /. 

आखिर कुछ कद्दोगी भी नाम ठास भी बताओगी। 

4 अंआाव रग्मा ने शाँखना दिखाते हुए उत्सुकता दक्षाई। .. 

. / -अहन क्या. कहँ--खुद महाराजा सिद्धराज गुज़रसम्राट की : 
मेरे पर नियत बिगड़ी हुई है। - * 

; , - ,« :। :  जसमा ने धीरे से वास्तविकता का आभास कराया । 

ः; रे क्या कहती हो बह - 5.«,- रम्मा सुनकर स्तब्ध होगई। 

सच्ची बात है. बहन? . ..जसमा ने विद्वास' दिकाते हुए कह्दा ! है 

.-: तुम्हारेःपतिदेव इस बात को जानते हैं। सभा ने.प्रशन किया । 


बिगड़ जावे ओर परिणास न जाने क्या हो। .... हर, 
मु _.. ज़समा ने गस्मीरता से कहा। 
परन्तु अपन महाराजा के सामने ही नहीं देखें तो ? । ह 
ह _:.. इस्मा ने प्रइ्न किया। 
.. अपन नहीं देखें परन्तु मंहाराजा देखें इसकां क्‍या उपाय। 
और राजां है रूठे या तूठे | रूठे तो पायमाल हो जायें यह तो: 
जाहिरा बात है । बहन! जसमा ने भविष्य विचार कर कहट्दा 8 
..तुम्दरां भाई आवेंगा तबं में उनके आगे बात छेड़. कर 
'पुछूँगी । रंम्भा ने ऑबड के बावत में कहा । हा 


संखियों का विनोद द ३९ 


नहीं ! नहीं ! उनको क्या कहंना । नक्की हुआ तो कल ही रवाना 


दो जावेंगे।... जसमा ने कद्दा । 
ऐसी क्‍या जल्दी है ? अभी तो डरने जैसी कोई बात नहीं है । 
रम्मा ने कहां । 

क्यों बहन ? | जसमाने उत्सुकता से पूछा 
. कल प्रातःकाल ही महाराजा. मालवा, पर चढ़ाई करने 
जारहेहैं। . ... _:ै . ..रम्मा नेकहा। 
पीछे कब आवेंगे ९ का जसमा ने आतुरता से पूछा । 


विजय मिलेगी तब । कम से कम दो. महीना तो लगेगा द्वी। 

. वहां. तक क्या तालाब की खुदाई का काम पूरा नहीं दो,सकता ९ 
| ९ जे क रम्भा ने पूछा । 

जल्दी करें तो डेढ महीने में भी हो सकता है। | 

जे जसमां ने फहा । 

फिर की हुई मेहनत के ऊपर' पांनी क्यों फेरती हो । परन्तु 

महाराजा ऐसे दिखते तो नहीं हैं। 


.._ इम्मा ने फिर बात को स्पष्ट करने के लिये छेद़ो । ध 
. यही बातं है न बंहन ! किसी को कहें तो अपने को ही झूठा 
मानें | संसार में तो प्रतिष्ठा एक बंडी वस्तु है ।इसलिए उनके लिये 


. सासानन्‍्ये मनुष्य सच्ची.बात करे तो भी कोई नहीं मानता है। यह 
दुनिया: का स्वभाव ही हे मी की कक ही जपता ने कद्ठा ॥ 





दृरदशिता एकं हितकिक्ता 
पद्माकर॑ दिनकरों. विकची करोवि, ' 
चन्द्रीषिकाशयति “ ,केरंवच्क्रवालमं 60 
नाभ्य$र्थितों जलंघरोषि जलंददाति 
सन्त्/स्वय॑य परहिते.. सक्वतासियोगा; ॥ £ ॥ 
५ ( भर्तृंदरि यीतिबातक ) 
भावाथे--सूस्य बिना याँचे ही स्वतः कमल्न के समूह को विक- 
सित करता है। चन्द्रमा बिना याँचे ही कुमुदिनी को प्रफुल्लित 


करता है और मेघ बिना यांचे ही जल देता । ऐसे ही सन्तजन 
.. विचा चांचे ही पराये हित के लिये स्वतः उद्योग करते हैं। 
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यद्यपि स्वाथ :में अन्धा मनुष्य उपकारी का.भी अपकार 
करने की चेष्टा करता. है । परन्तु उत्तम जन उस अपकार को भूलकर 
अपकार करने वाले का भी हित “ही करते हैं और उसे नेकः 
'सल्ाह ही देते हैं, जो इस प्रकरण में दिखाई देगा । चः 

ह्लवगभंग एक महिने से महाराजा सिद्ध राज उज्जैन को चारों' 

तरफ से घेरे हुये हैं । परन्तु शत्रु लोग जरा भी दाद नहीं देते।। इधर 
पाटण में संहखलिंग तालाब का काम पूरा होने आया. 
'रात दिन काम चलाया जाता था ओर. पन्द्रह दिन में तो' कास 
पूरा करके भेहनताना ओड . लोगों को चुका दिया जायगा। ऐसे 
आसार दिखाई देते थे 4 


/ * 'मुजाल-मंहेता को मद्दाराजा सिद्धंरांज ने अपने पास सालवे 
बुंजंबायो । हे हा 2 5 हक कील जप 0 कक 


मुजाल शान्तु महेता के पास रहकर हरणएक राज्यंकीय 
काय में कुशल्न बन गया था, परन्तु महाउमात्य शान्तु महेता जितनी 
दूरदर्शिता. इसमें नहीं आई थी.। तो भी मद्दामात्य बनने को 
उत्सुक था और किसी न किसी प्रसंग की खोज में था। उसने मालवा 
जाने से पहले सरोवर पर आकर वहां की देख भाल की और 
दूधमल् को बुत्ञवा कर पूछा । ह 

दूधेमल क्या समाधारदै। 7 व पा. 

तालाब का काम पूंरां होने को है। ' दूधमल्े ने जवाब दिया। 

बहुत तेजी से का महुवा है । क्यों ? सुंजाल ने बात स्पष्ट करने को कही ॥* 


-डदः 3 ४7 सत्ती जसमा: 


' ऐसा केसे हो ? -::/ ५ . .::. महाआमात्य ने कहा ।: 
यद्द आप दी विचार सकते हैं। अगर में और कुछे कहू तो 
'संहाराजा को भी घुरा लगे ओर आप को भी । “झुंजाछ ने कहा |... 


वाह ! मेरे को बुरा लगने न लगने की क्या बात है। महाराजा . हे 
'को बुरा न लगे यद्वां तक कहता तो ठीक था। यंद्द दाल में काला | 
-भालूम होता है कि महाराजा तुझे फरमावें और मुझे न फरमांवे ! 


मैं तेरी बात का विश्वास नहीं करता ९ महाज्मात्य ने कहा। ५ 
तत्र में क्या कूठ बोलता हूँ? .. .#... सु जाल को खखरा । 
नहीं । फू'ठ नहीं तो अधे सत्य दोगा ... मह्दाब्मात्य ने कहा... 
मेरे ऐसा कहने और करने का कारण क्या ?. 


सुंजाऊ सफाई दिखाने छगा। 


कारण है तभी तो तू इतनी सफाई-पेश करता है। इस आवाज 
में महाउम्ात्यपन की -खुसारी नहीं परन्तु तेजी अवश्य थी। . ' 
फिर बोले--तू'-मालबे जाता हैतो महाराजा को अज करना - 
कि जसमा से भी अधिकराधिक रूपवती रस्त्रियं आपको मिल ु 
जावेंगी ।- गुजर सम्रादपाटणु के महाराजा को ऐसी मनोबृति 
शोभा नहीं देती । मगर म'जाल यह तेरे लिये भी अच्छा नहीं - 
कि अपने स्वाथ वश होकर महाराज को ऐसे नीच कार्यों में सह- 
योग देकर गड्ढे में ढकेले । राजा महाराजा तो राज्य में 
शोभा के स्थान रूप हैं । और सिफफ़ राज्य के भूषण हैं । राज्य 
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की व्यवस्था-का:कार्यमार अपन लोगों पर ही है-। काय तोअपन. 
ललोगोंके ही करने का होता है | उस प्र मुहर मार कर-कायदा का 
रूप देना. सहाराजा का काम है। :तेरे जैसे मंत्री जो अपने: 
स्वार्थ के खातिर ऐसे हलके कारय में साथ देने लगेंगे तो. बहुत 
परिश्रमसे बनाया- हुआ महागुजरातके टुकड़े दोते-कुछ भी देरी न 
लगेगी | महाराजा को तो चाहिये कि वह प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन - 
करे। राजा को प्रजा का पालक व संरक्षक होना चाहिये। 
भ्क्षक होने में तू' ही जब मददगार दो जावेगा -तो गुजरात को महा 
गुजरात बनाने का स्वप्त धूल सें मिल जावेगा । इस. प्रकार कहते 
हुए अपने बोलने का असर मु जाल पर केसा हो, यह सद्दाउमास्य 
देखते जाते थे ओर कहते जाते थे-- -.- -- 


मु'जाल तू' ये मत सममना.कि में मूखे हूं। कुछ नहीं जानता . 
हूँ। महा5मात्य पद आप्त करने के लिये अब तक तेंने क्या-२ पासे 
'फैके हैँ--क्या २ पाइनट रचे हैं ? ओर कया २ खटपटें खड़ी की 
हैं। वे सब मैं जानता हूँ । परन्तु में दर गुजर करता हूँ। मैं तुझे छोटे . 
भाई की तरह मानता हूँ और राजनेतिक काय में आगे बढाया 
है तथा--अब भी चाहता हूँ कि तेरी शक्ति सम्पूर्ण विकसित हो मेरे 
से भी तू सवाया हो । इसमें मुझे आनन्द है। गुजरात का एक २ 
सनुष्य उन्‍ततब-ने यही मेरी कामना है। परन्तुं बह गुजरात को 
रक्षक होना चाहिये, घातक .नहीं | उसके हृदय में महागुजरात की. 
भावना स्मती रहे दूसरी नहीं । वेरे में गुजरात को महा गुजरात 


८ "5 3 झंतो जसमो.. 


रचने की भांवनों हो तो कह । मैं स्वयं तुझे मंहांउ्मात्यं पद सोंप . 
देभे को तेयार हैँ । में तो आज हूं और कल नहीं अधिक से अधिक: 
तो दो चार वष निकाले या: नहीं | में तो दए्ड नायक हो चुका... 
मंत्री भी हो चुका और महामंत्रीव्व॑ की' कांचली भी - पहन “ कर. 
उसकी जोखमसदारी भी स्वीकार कर रखी है। सनुष्य को जो वस्तु. . 
दूर से .अच्छी -ब सुन्दर लगती 'है वही निकट अने पर ' 
ओर प्राप्त करनें के बाद जटिल सी बन जाती है। उंसकी विष- . 
मंता व कठिनाइयों का अंनुभव होने लगता हैं. -महंउमात्य का 
पद्‌ कोई सोहक वस्तु या सम्मान का विषय नहीं है| परन्तु 

कांटों का तांज है। सु वाली सेज नहीं परन्तु खर्ड़ बचड़ी' जगह _ 
है। जो सावधान न रहे तो मारा जाय और अपनों राज्य का वे. 
प्रजा का अहित कर बेठे | मुजाल्न ? तेरे से मेने कई आशाए. 

मान रखी हैं तूःउल्तटट पुलट चल कर उन्नेंका उच्छेद मत कर। 


मुजाल के पास जवाब देने की शक्ति नहीं थी। न तैयारी ही छी 
हुई थी वह आया तो रजा लेने को था. परन्तु महाञमात्य के. स्पष्ट 
चक्तव्य के आगे. वह बहुत -दुब . गया | बारीक .२.बातों पर 
मात्यजी अवतक बराबर ध्यान. रखते हैं। और मेरी खटपटों. 
से ये पुरे वाकिफ हैं यह जानकर .तो वह लज्जित होगया महाउमाः- 
त्यका कहना उसे अखरा । उसने .कहा कि -- 


आपने यह कैसे जान लिया कि महाराजा जसमा को पेसे के 
बहाने- रोकने को सूचित कर गये स 
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. तो दूसरा क्या सममा-जाय *..... महाध्मात्म ने उत्तर दिया.। 
. आप चाहे सो माने परन्तु .मैं महाराजा को ऐसे.कार्य में 
मदद करूं यह कैसे मानते हो। . + -झुंगाक ने कहा । 
शी 

तब. . पर 

मुजाल ! लम्बी बात बढ़ाने में मजा नहीं तू महाराजा को 
- ऐसे कार्य में कभी मदद नहीं करे विरोध ही करे. यद्द मैं भी . 
मानता हूँ.तो भी तेरी सुराद पार पाड़ने के लिये तू. जसमा को 

सतरंज कि सोगटी बनाना चाहता है। ह 

मुजाल चूपचाप सुन रहा था जो बात कोई जान नहीं सके 

ऐसी. खबर सहाइंसात्य को कहां से सिल्त गई यह -उस-की..घढ . 

*सथल का विषय बन गया । 
म'जाल ? तू जा और कार्य फतह करके आना | मेरी तुमे 
>आ्राशिष है बड़ों को अधिक से. अधिक सुनना, समभना, और 
सहन करना चाहिये । मैंने तो छुछ नहीं किया है:फिर भी मैं सब 
दर गुजर कंरके आशिष देता हूँ कि जा और फतह-कर्‌ | मुजाल 
ने अचाचक दोनों हाथ जोड़कर शिर निचे भ्ूकां दिया और 

चूपचाप बाहर हो चला | 


अहण करने योग्य .शिक्षा-- 


१ इस प्रकरण में यह दिखतांया गया है कि सामान्य मनुष्य . 


थोड़ा अधिकार मिल जाने पर योग्यता न होने से उसका कैसा 
४ ह है" 


७५० का संतो अपमा 


दुरुपयोग करते हैं ओर आगे बढ़ने की उन्तकी भहत्वाकांत्षा | 
कितनी बढ़ जाती हे। यह सुजाल महता के बर्णन से स्पष्ट . 
होता है। २ उद्याघिकारी योग्यता के कारण उच्चांधिकार पाकर भी 
भान नहीं भूलते परन्तु वे उसे कांटे के ताज समान मानते हुए, 
अपनी जवाबदारी को समझ कर सदा सजंग रहते हैं और 
सब तरफ निगाह रखते हैं तथा अपने विरुद्ध प्रयत्न करने बालों 
को दमन से नहीं किन्तु उसकी हरकतों को हजम करके उसके 
ऊपरे कृपा भाव दर्शाते हुए उसे अपने आधीन करते हैं यह 
शान्तु महता के बणुन से दिखाई देता है| ३--उत्तम समुष्य 
अपने स्वामी को गर रास्ते -जांते हुए. देख कर उसमें उनके 
सहायक नहीं होते हैं. परन्तु उनको. सन्मागे पर. लाने का ही 
प्रयत्न करते हैं और दूसरों को भी यही शिक्षा देते हैं--जो शॉन्तु 
भद्देता ने म्ु'जाल को समझाया है। ४ अपंची लोगों का प्रपंच 
उन्हीं लोगों के पास कामयाब होता है जो साधारण ससमके .. 
या बुंदूदु है किन्तुं जो चतुर है उनके आगे नहीं चलता। वे 
उसका भण्डा फोड़ करके उसे लज्जित कर देते हैं । 








ह को ह (कि जे 5 ५ 
ख्छा्् का दरगए 
: जातिर्यातुरसातलंगुणगण,  स्वस्याउप्यघोगच्छ॒तां, 
. शलिशेलतरातततलगिजन, सन्द्स्यतांवन्हिना ॥ 
.... शोरयेंवीरिणविज्मासानिपत,.. त्वथारेंतुनकेवले, ... 
येनकेनविनागुयस्तसलव, , आयासमस्ताइमे, ॥१॥. 


( सतृहरि.नीतिशवक ) 


भावाथ --जाति चाहे रसातल में चल्नी जावे, गुणों का समुंह 
ओर भी उससे नीचे चले जावें, शील (सदाचार) पव॑त के शिखर . 
से गिर कर उसके ढुकड़े होजांये, इष्ट मित्र कुठुम्ष परिवार के लोक 


५९२ ,..._-  सतों जसमा है 


चाहे अप्नि में जल जायें और शौयता पर चाहें त्रजपात हो परन्तु . 
मेरा अथ (धन) कायम रहे उसमें कोई विघ्न नहीं आवे क्योंकि इस... 
एक के बिचा सब गुण ठण के समान है। स्वार्थ सघते हुए ये. 
रहे तो रहे और न रहे तो इनकी मुझे अपेक्षा नहीं है। ऐसे स्वार्थ... 
भावना से सने हुए दिल पर किसी प्रकार के हितोपदेश का असर . हे 
नहीं पड़ता वह प्रभाव स्वार्थ भावना जागृत होते ही काफुर हो - 
जाती है ओर वही जहरिले विचार अपना अमल जमा लेते हैं - 
सो इस प्रकरण में दिखाई देगा | | या 


पाटण से निकल कर झु'जाल सीधा सालवा-में आया महा5. 
मात्य की चातुयता एवं वचन प्रह्म र की शक्ति के आगे वह निर्बल'. 
बन गया था सी पाठ्य की सीमा तक तो उसकी .दृष्टि के समक्ष ._ 
महा&सात्य का व्यक्तित्व कायम रहा परन्तु धीरे २ हृदय के कौने : 
में दबी हुई महत्वाकांज्ा ने अपना आक्रमण करना आरम्भ किया 
इससे उसका चित्त डाबांडोल हो उठा। यद्यपि महाउसात्य के 
उपकार उसके स्मृति परंस पर अंकित अवश्य थे। परन्तु महा5- 
मात्य पद को महंत्वाकांक्ता ने उनको अधिक समय तक न॑ ठीकने 
देकर दर किये । 


वह विचारने ल्गा कि उपकोर है तो कया हुवा ? अपन भी 


सहाउमात्य पद प्राप्त करने के बाद उपकार का बदला अच्यपंकार 
से दे देंगे, थोड़ी देर में फिर विचार घारां पल्रटी-चाहे. कुछ भी हो 
... क्षेत्र बताने वाले तो बेही हैं अब कितनेक बैठे रहेंगे? पुरे वृद्ध हों... 


श्वा का बेस ह "ये 


चूके हैं दो चार या पांच वर्ष बाद भी सहाउमात्य पद भुमे ही 
आ्राप्त होगा क्‍यों प्रपंच करूं परन्तु फिर विचार आया कि बीच में 
कोई नयी आफत निकल आये तो ? . ह 
स्वार्थ ऐसा चिकना पदार्थ है जिस पर कोई भी अच्छे 
विचार ठहर.ही नहीं सकते चट से फिसल जाते हैं। इस प्रकार 
विचारों की घड़मथल् में मार्ग तंय करके महाराज की छाबंणी में' 
बह आय पहुंचा ओर मौका पाकर माहाऊमात्य को मात करने 
की ठान ली | महाराजा को पाटय की व आसपास की परिस्थिति 


का परिचय कराते हुए उसने कहा कि-- 


महाराज | दुधमल ने कहलाया है कि ओड लोग रात और 
दिन नहीं गिनते हुए काम कर रहे हैं. छे सात रोज में काय पूण 
हो जावेगा । उसने मेरा हुक्स सहाउसात्य को विदित किग्रा 
कि नहीं ९. ह ... सहाराजा ने प्रश्न किया... 
उसी ने सुझसे कहा और में उन्हें कहे बिना रहूँ ? परन्तु महेता 
जी ने कहा कि महाराज को जो हुक्म करना था मुझे ही क्‍यों 


न. फरमाया ? अभी पाटणु के राज्य की जवाब दारी तो मरे शिर.. 


पर है न! रे सुंजाल ने बात को बबा. कर कही . ... 


ऐसा अभिमान बढ़ता जा रहा है ! महाराजा मन सें ही घंघध 
चाते हुए क्रोध में आकर बोले-मेरे राज्य सें ऐसा महाउमात्य नहीं 
चाहिये चाहे राज्य ही छिन्त-मिन्‍त क्‍यों ने हो जाये संजाल तं 
अभी का अभी पाटण: जा ओरे में हुक्म देता हैँ कि मेहता सहा- 


ह 


हा । द है . . सती जमा .. 
ध्मात्य पद छोड़ कर तेरे झुपुद कर दें.। हब 
महान ने: जावेद्ञ में कहां। : 


महाराज ! उत्तावल्ल मत करो मालवा जीत-लेने के बाद जो | ह 
क्रनाहो वह करना.। ..... हूंजाछ ने बात को संभालते हुए कहा... 


और अभी कुछ नहीं बिगड़ा है अब भी पाटण पंधार ै 


सकते है । जो कत्न सायंकाल को-निकल सको तो भी जिस रोज - . 


अहनताना चूकाने का है उस रोज पाटण पहुँच सकते. . हैं या उससे. . 
पहले भी । अभी वाल्ाब का काम कुछ बाकी है | मूंजाक ने भर्ज की. 


मालवा की राज्यधानी उज्जेन को महाराजा सिद्धराज 

घेर रखा था और भालंव पति को घबराने का. 
अयत्न कर रहा था परन्तु सालवपति युद्ध. में खुल्ले आम 
नहीं उत्तरता था| गुजरात का सखेन्‍य शहर के प्रकोटा के. पांस- 
डरा तम्बू डाल कर पड़ा हुआ था कौन जीतेगा और कौन 
हारेगा यह निश्चित नहीं था इसलिये घेरा उठा कर पाटेणं | 
ने में तो नामोशी थी तब उसी रोज सत्रि में सहाराजा 
सिद्धराज. ने आनन्द-पृथ्थीपाल दांदक और वागूभेट 


को अपने- डेरे में खानगी बुलाये और सलाह की, दूसरे ही दिन .... 
किसी को सालुम-न पड़े इस तरह महाराजा सिद्धराज-संंजाल व. 
भट्टराज को साथ लेकर गुप्त रूप से पाट्श तरफ निकल पडे। 


धत्त मे पुरा आराम भी न लेते हुए जल्दी ही पाटश पहचा ह है 
जाय ऐसी प्रवृत्ति धारण की हुई थी | । 


४ चार दित के बाद गुजरात की सरहद में पहुँचने की ताकिद 
करते थे इतने में ही अचानक थे किसी व्यूह से घिर, गये महाराजा - - 


ह्वाधे का बेग ५५ 


ओर मुंजाल को कुछ भी समझ नहीं पड़ी कि यह क्या माजला 
 है। अकला कर-महाराजा के साथ सल्लाह कर के पीछे हटते 
हटते युद्ध करने का निश्चय किया सुंजाल महेता ने शीघ्र: ही 
हुक्‍्स छोड़ा और एक हजार अख्व . का सेन्य तैयार हो गया सहा- 
राजा को बीच में लिये और झुंजाल सैन्य के अगले मोर्चे 
पर जा खटका | परस्पर दोनों सैन्य में जय सोमनाथ का 
आवाज होते ही युद्ध आरम्भ हो गया अब सुंजाल को ज्ञात 
'हुआ कि शत्रुओं को हमारे विदा होने की खबर मिलसे .से 
उन्होंने पुरी तैयारी के साथ हमारे ऊपर आक्रमण किया है;। 
: किसी भी तरह गुजरात की सरहद में प्रवेश करने का इनका 
. इरादा था क्‍यों कि सहाराजा |के दिल में एक दिन की ढील 
भी. एक भव जितनी थी परन्तु शत्रु लोग इनकी युक्ति को जान 
गये ओर आक्रमण उसी रोज से चालु रखा | 


ह | . तीच दिन यहाँ बीत गये घससान युद्ध हुवा सुंजाल महेता ने 
देखा कि आधे मनुष्य तो कट चुके हैं सद॒द के लिये पाटण सन्दे 

श पहुँच सके ऐसी अब स्थिती रदह्दी नहीं इसलिये अब तो हारे 
बिना छुटकारा नहीं | 


चौथे दिन उन्होंने सरणीये होकर लड़ने का निश्चय किया परन्तु 
गुजरात का सैन्य पिछड़ गया सांजरईपड़ते पड़ते सहाराजा और 
मंजाल महेता दोनो घिर गये अब पकड़ाये बिना दुसरा उपाय 
ही क्‍या था . परन्तु महाराजा सिद्धराज के हाथ से अभी बहुत 


५६ | ह  . «.. “  .&/ :घती जसमा 


काम होना शेष हैं इसलिंए प्रक्रति भी कुछ काम करती है.। सामने 

कुछ दुरी पर से धूल उड़ंती हुई दिखाई दी ओर शत्रु दल एक -. 

देस चभका सूयदेव नजर से बाहर हो गए थे जिस से स्पष्ट कुछ हि 
भी दिखाई नहीं पढ़ता था केवल गुंजरांत की तरफ से घूल उड़ती ... 
हुई जोर से दिखाई दी विचार करते हैं इतने में तो जय सोमनाथ... 
की ध्वनी चारों ओर से सुनाई दी.इससे सिद्धराज और.सुंजाल . 
को छोड़ कर शत्रु सैन्य 'में से उत्तके साथी मील लोग लस्केर - 
सहित भाग गये और शंत्ुओं का सरदार भी इंस नवीन परस्थि- . 


ती से घबराया उसने भी मौका देख कर एके दिशा पकड़ी 


सहाराजां और संजाल ने इस सुधरी हुई परिस्थिती का लोभ - 
लेकर अपना रहा सहा बल्न एकत्रित कर - के शत्रुओं का पिछा 
पकड़ा परन्तु थोड़े आगे बंढ़े कि एकदम चमके। 


कोच | दघसतल्न ? ह हे $ ० न र महाराजा नेपूछा |. ; 
जा ॒ हु आओ द हुधमरछ ने जवाब ढ़िया |. 
तूकहाँसे आया? __. +. : महारानाने, प्रय्ल किया । 
बोटिण से ६0 3, 28 यम मर जबाब दिया। 
पाटणसे / . सदाराजा ने कारण जानना चाहा । 


जी । सहेताजी महाअसात्यजीने हुकस दिया. जिसे तामिल 
करना पड़े न ९ पा ५ .. डुधमल ने कहा । - 


ऐसा ? . महेताजी का नाम सुनकर मुंजाल ने. आइचर्यव्यक्त किया ।. 


जवार्थ का बेग हि 3 


हेताकेदां है? . - : .- - महाराजा सिंद्धराजने पूछा ।. 
सैन्य क पीछे। ,. . ८: , /. “हुधमलछ ने कहा । 
* और पाटण में? ..... महाराजा ने प्रशव किया) 


“ पांटण में राज्यमाता और आंबडभाई हैं। दुधसक्क ने कई 
सोरठ सें से पाटण पर अशुचिन्ता कोई हल्लो करे तो: 
8 5 महाराजा ने सशंकित बच कर पूछा। 
तो राज्यमाता लड़ेगी | चीच में ही मुंशारू बोल सठा। 
..माताजी.को लड़ने जेसी परिस्थिति ही नहीं मिले तो ? 
महाराजा ने फिर प्रश्न किया 
पाटण की रक्षा कर सके इतना सैन्य वहां रखा है । 

हुघमछ ने जबाब दिया ।| 


महाराजा की समर में नहीं आया कि सैन्य तो सहेता साथ 
्ञाये हैं दूसरा साल्षवा में घेरा डाल रक्खा है तब पाटण में कहां 
से रहे ? महाराजा ने शंकाज्यक्त की इसने सें तो मसालें जली 
अकाश में महाराजा ओर सुजांज मेहताने सैन्य को देश्वा 
महाराजा सिद्धराज के आश्रेय का पार ही न रहा । 


. दुधसल् चह क्‍या !.. ” महांरानो ने पूछा। _ 
, महाराज सैन्य | _.- _.. ... टुधमछने-जवाब दिया। 
ऐसा सैन्य १... :..... महाराजा ने फिर खाइचर्य पूछा । 


महाराज इस सैन्य से तो आप छूट ही सके हैं। दुधमल ने 
'कहा परन्तु महाराजा ने इस व्यंग को -नहीं सुना उनकी - नजर 


५८ 2 सती जससाः 
तो मसालों के प्रकाश में सैन्य को मांप रही.थीं। सैनिकों की संख्या. 
अच्छे लश्कर की बरावरी करे इतनी थी, इस में घोड़े सवार भी. 
थे नांदी सवार सी-थे । और पैदल सी थे कसी हाथ में. तलवार 
नहीं “उठाई ऐसे कृषक सी थे और: तालाब - खोदने वाले औड 4; 
भी थे सब कीई गुजरात के वीरों की पोशाक में संजे हुए थे-। 


_परशं.........--महाराजा आगे बोलते हैं इतसे में महाराज, - 
इससिवाय-दुसरा उपाय ही नहीं था पाटण की रक्षां के लिये भी. 
तो सैन्य चाहिये, आधा से अधिक तो मालवा के पेरें में हैफिर . 

ज्ञा कहां से ! इसलिये महाउसात्यजी महेताजी ने बुद्धि उपाजन थे 
की ओर पाटण से निकलने बादं-बन सका इतना टोला इकट्ठा -. 
किया अपने शत्रुओं को केवल संख्या दिखाती थी. इनमें लड़ने 
वाला या मरने दांला कोई भी नहीं है | लड़ने वाले थे वे तो शत्रु .. 
के पीछे पड़े हैं। कितनीक-बार-वीरता काम. देती है-कितनींक वार. 
संख्या और कितनी घार बुद्धि का कौशल्य सी । आह आ 
..तुझ को हमारी खबर कहां से पंड़ी १ . _ मद्दाराजा में पूछा... 

इसकी तो सुझ्के मालुम नहीं-महाउसांत्यजी ने फरमान निकाला | 
तभी खबर पड़ी- : हुघमल ने सत्य बात को सामने रखी . 
' 'महेता कहां ? समहेता का नाम याद आते ही महाराज ने पूछा. हे 
शत्रु के पीछे पड़े याल्रुम होते हैं कहकर द्धमल चल्ां-।. संजाल- 
चलो देखें कहकर सिद्धराज भह्देता की. तरफ चले। सह्दाराजा सीन - 


«.. पार सवार को लेकर आगे निकल-गये। , 


लॉबेका्ेंग हे 
महेता को देखा १"... किली सैनिक से महाराजा ने पूछा' 


जी। बे तो ग्रातः काल पाटय पहुँच जावंगे। 
ह एक सैनिक ने जवाब दिया 


- जाते रहे ? महाराजा ने साह्यपूछा- 
: हां। उन्होंने देखा कि जीत अपनी ही होगी कि तुरंत विदा 
हो गये । सैबिक ने उत्तर दि 
' कहे बिना ही? .. अहाराजा ने फिर कहा । 


_ परन्तु चर्त चाहिये च ? पाटण पर न मालुस किस समय 
आफंत आ जाबे राय खेंगार लाग देख॑ रहा है |. | 
ह ह सेमिक ने जबाब दियाए 
ठीक | कहकर सिद्धराज ने अश्ब पीछा फेस सैनिक से भी 
अपना अरब पीछे पीछे ही रंखा । * '* 

. अब निश्चन्तता थी इससे महाराजा को सोचने का समय 
'सिल्ला | संजाल महता ओर सहाउमात्य शान्तु मेहता दोनों सं 
' राज्ञा के सगज में तूकान का विषय बन गये, संहांप्मात्य महेता 
महाराजा के हृदय पर विजय प्राप्त करे इसके पहले ही मुंजाल 
सामने आता हुगा दिखाई दिया । दे 
_: सहाराज ? क्‍या पतवासिला। ...... .. झुंजाछ ने पूछा 
वे तोपाटसयावे॥ .. :. बदाराज़ासिद्धराज ने कह 
हाँद्ठा लिछ्राज के पीछे आते हुए सेनिक ने भी कहा: | 


हि 
0 


: 'सतो जअसंग्रा . 


मुजाल की ्र॒ष्टि पीछे:आने वाले सैनिक पर : पड़ी और चंह 

चसका अपने. अश्व को एक तरफ लेकर सैनिक के पास जाकर: 

“आाश्चय 5यकद करते हुऐ पूछा । 
. ससयू ? त॑ कहां से ? 


, सरयू ने कुछ जबाब न. देते हुए ऊंगली उठाकर नाक पर स्थिर - 
की इस अंगुली में इतनी ताकत थी कि मंजाल को चुप रहना. - 
पड़ा एक शब्द भी बह चहीं बोल सका | 


अ्रहण करने थोग्ये शिक्षा 


१ इस प्रकरण में स्वाथ पढुओं की ग्रपंच कला का आजेहुब, 
परिचय होता है लालसा क्या नही कराती मनुष्य को ऐसा उलट 
देती है कि वह कुछ भी नहीं सोच सकता जो संजाल महेता के : 
वणन से समझ में आवेगा २ उच्चाधिकारी कैसे कार्य कुशल एवं 
दूरदर्शी होते हें और बे स्वासिभक्त केसे होते हैं यह शान्तु महेता _ 
के काय से स्पष्ट है। यदि महाउमात्य चौतरफी खबरदारी नहीं 
रखते और महाराज को संदद नहीं भेजते तो महाराजा का गुज- . 
रात सही सल्ामत पहुंचना कठिन था पर यह संहेताजी की-काय 
कुशलता थी-जो-अपने सालिक को बालबाल बंचालिया किन्तु 
यह सब अच्छन्न रह कर ही किया है आज तो कार्य कुछ भी करे _ 
था नहीं करे स्वामि को इतना स्थूल रूप दिखावे कि हमारे जैसा 
खंरख्वां शायद ही कोई हो इतना ही नहीं कोई २ कर्मचारी ऊपर 
«... से बफादारी दिखावे और अन्दर से जड़े खोखली करते हे । 





- एकेसत्ुरूपा३ पराथधटका स्वार्थ परित्यज्यये | - 
.« » - सामान्यतस्तु पराथमुद्रमसृत३ स्वाथावविरोधेनये ॥ 
, ..; .- वैंडमिमानपराक्षसापरहित. स्वार्यायनिध्नातिये, -; . 
-येनिध्नंति निरथक पराहतं तेकेवजानिमहे ॥. १ ॥. - 
विद " | ( भतृहरिनोतिशतक .)' 
भावाथे--सत्यपुरुष वे हैं जो दूसरों के हित : के लिये अपने 
स्वार्थ को छोड देते हैं। सामान्‍य: पुरुष वे हैं जो परहित भी करे 
ओऔर साथ ही-अपना सस्वाथ.-भी साधे.। राक्तस पुरुष थे हैं जो 
अपने स्वाथ के लिये पंरहित को नष्ट कर डालें | परन्तु जो अपना. 


हा जा सती जप्मा 


श्वा्थ न होते हुए भी पराये हित में व्याघात करें, उंसे कया उपमा- 
दी जाय ? 

जससा ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है जो उंसके विरुद्ध 
'किसी को प्रपंच रचनां पड़े परन्तु स्वार्थी ज्लोगः अपना स्वाथ 
'साधने और सद्दाराजा का कृपापात्र बनने के लिये केसे २ पढ़ 
'चन्त्र रचते हैं. वह इस प्रकरण सें दिखाई देगां। 

अद्ध रात्रि बीत गई थी, गुजरात कीः सरहद सें प्रवेश कर 
क्षे सब आराम ले रहे थे श्रम के कारण सैनिक लोग नींद में 
खराटे भर रहे थे, उस समय सुजाल महेता - महाराज के तम्बूँ 
में कुछ सलाह कर रहा था| 


जहेता कैसे जाता रहा होगा १. ” ...._ महाराजा ने कहां: 
कुछ पता नहां चल्नता 2. हि आ। हा मंजाक ने जवाब दिया 
तो अब क्या करता ९ : महाराज-ने अपनी कंठिनतों प्रदर्शित की 
आप पांटण पंघारो। « 7 7४ 5 का | मुजार ने कहा 
ओरतंर पर रे ४ मंदाराजा ने परेन किया 


मेने तो आपसे अज की है कि मुझे तो मालवे जाना ही पड़ेगा 
इसका कारण यंह है कि शत्रुओं की हिल चाल - से पुरा सावधान 
रहने की. जरूरत दे 20 भंजाल ने कारण बताया 
7 बाह। यह ठीक, तूं :इन्कार करता था सो तो मैने आप्रद 
करके साथ आने को कहा और अब बीच में-छोड़केर जांवेगां ! 
सिह 77 के कह. महाराजा ने भत्या अह किया | 


पद्षयन्प 7 ह्ड्र 


ह 


: ““शथों नहीं। शत्रु अपनी दिल चाल से पुरे वाकिफ हैं। नहीं 
तो वे अपने को बीच में घेरते नहीं सुंजाल ने सुद्दा बताया; - 


' परन्तु वहाँ तो दादुक वगेरा हैन "महाराजा बोले 


' “यह बात सच्ची है परन्तु एक से दो अच्छे। आपको: भी तो 
काम बनाकर पोछा फिरना है न ? : मुंजाल ने दंकोर को 


तो फिर पांटण में मेरा क्या काम है ९ के 
एिद्वराज ने बात को दबाने के लिये परछदी' ' 


दूसरा वो कया है ? भहेता वहां है ही राज्य माता भी है 
परन्तु आप खुद नजर रखो उसमें बहुत फरक पड़ता है। तालाब 
का कांम भी कितना हुआ है कितना नहीं किस तरई' होता 
है इसकी संभाल सबने रखी द्वी होगी । परन्तु आप देखलें यह 
खब से अच्छा है । सुंजाल ने बात को वना कर फह्दी 


ठीक ! तू कहे वैसा करूं, परन्तु वहां की ( सालबे की.) नई 
पुरानी खबर देते रहना | :: . *_.- महाराजा ने इलाजत दी । 


जी! कह कंर 'मुजाल खड़ा हुआ -और. तम्बू के बाहर 
निकला परन्तु निकलते २-बह बोल उठा । ह 
ओर सहाराज ७ ३७७७७७७३७४७७ थे 


6:८१ कक कक 


४ $. ४४ 


सिद्धराज का ध्यान आकरषित हुआ और पूछा क्‍या ? संजाल 
को जबान पर सयू का नाम आया. परन्तु अरश्य:रह कर रोब॑ . 


६४ . .. .. सतोनप्तमाः 


4 


गालिब करते हुए सैनिक ने इशारा किया इससे वह चूपं हुआ और 
बात बदल कर बोला । मेरे जाने की बात बाहर न-पढ़े ?. : ६ 

अब गुप्त क्या रहा ? महाराजा ने अश्ने किया । 

जितना रहा. उतना तो रखना कह कर हंसता हंसता बाहर 
निकला और तैयार रहे हुए अमश्व पर बेठे कर बाहर चला 

मंजाल के जाने बाद महाराजा ने पहरे वाले को बुलाया ! 
पहरेवाला हाजिर हुआ ओर हुक्म की. प्रतिक्षा करने लगा। दुधमतः , 
चाबड़ा को बुलवाओ । महाराजा ने हुक्म दिया दुधसल हाजिर, 
हुआ ओर पूछा कया हुक्म है ९. कक 


“ छुधमल कया समस्‍या है १ जय 2 ... : महाराजा ने पूछा" 
-- महाराज महँता जी ग़ये- इस में मुझे बहस. आता है 

5 दुधमछ ने कहाँ. 

क्या |. -:.- -...  ,  --- महाराजालने फिर पूछा' 


“ जससा की आज. की आज रवाने कर देगा। हुधमछ मे कहा. 
तुके क्या खबर १... .. -. .... ... महाराज्ञा ने कारण पूछा: : 
आपसे सिले बिना महेता जी जाते नहीं? .दुघमक ने भजु-ः 


पान से कारण बचाया । 


पर. अभी पंहुँचेगा करेगा इतने में अपन भी पंहूँचते हैं मंद्ा- 
शजजा ने बात को आगे बढ़ाई । अर | 


पएडयन्त्र ६५ 


ञ्श्ड 


यह सब ठोक परन्तु अपन पहुँचेंगे वहाँ तक तो वे सब ठीक - 
ठाक कर देंगे महाउम्ात्य जी की कज्ना को कोई नहीं पहुँचता दुध- 
मत्न ने विचारणिय बात कही । जे अर 


तो अब क्या करना चाहिये । महाराजा ने पूंछा 
'करना क्या ? में अभी का अभी जाऊं दुघमल ने कहा |... | 
फिर. : महाराजाने पूछा। 


> महेता कुछ (धडमथल) करे उस सब पर पानी फेर दू' । 
। हुधमल ने भपनी युक्ति रजू की । 
किस तरह ? हाराजा ने पूछा-। 
कोई न जाने उस तरह। दुधमल ने. महाराजा के पास . 
खिसकते हुए कहा कि आपका दिवान खाता है वहां थोड़ी दूर पर : 


दांई तरफ एक कमरा है उसमें केद्‌  ''' '*'थोढ़ी बार अटक कर 
धोला और पूछा ठीक है न । बी 
. हां ठीक है । मदाराजा ने स्वीकोर किया। 


आप पधारना दुधमल ने अपनी योजना की सफलता सामने... 


कर कहा ओर कभी फरियाद हो तो घोलकर पी जाना आपको... 
आता ही हे आप संभाल लेना | और महाराजा के पास आकर 
कोई न सुर सके इस तरह दुधमल ने पांच सात वाकय कह डाले । 
अरे तू तो गहेला है. इस तरह भूल जाते होंगे | महाराजा के . - 
मुद्द से इस तरह के वचन निकल पड़े । । 


ठुधमल चावड़ा उठा बाहर निकला और तस्बू के बाहर 
प्‌ पा ली 


६६ ध्व ० दा + तो बप्तमो 
टहलने लगा सैनिकों की नज्ञर चुका कर दूर जाके तैयार खड़े. 
85 अश्य पर चढ़ पांटण की तरफ चल दिया । ॥ ह 
स्वार्थी ज्ञोग अपना स्वार्थ साधने व मंहाराजाके -कपा पात्र 
बनने के लिये छेसे २ अक्ृत्य करने को तयार हो जाते हैं और 
अपने स्वामी को नेक सलाइ देने के बदले कैसे २जाल रचबाते हे 
ओर उसमें निर्दोष सद्गुणी मनुष्यों को फंसा कर वे अपना स्वार्थ 
किस प्रकार साधते हैं यह देख कर ही. महापुरुष. संसार से विरक्त 
होकर सुख की सामग्रियों को लातसमार फिर निकल जाते हैं और 
अत््य भव्यजीबों को सद्वोध द्वारा ब्चाने की चेष्टा-करते हैं। 
डेंघमल करीब दृश कोस पहुंचा होगा कि अचानक पिदे से 
एकद्म डोरी का फांसा उस पर ऐसा “पड़ा कि डोरी खिंचते हीः 
उसके दोनों हाथ शरीर से सख्त बन्ध गये वह जाता हुवा 
अनेक प्रकार के बिचारों में ऐसा उत्नक रहा था कि इधर उधर 
आस पास आगे पिछे कौत आ रहा है उस बात का सान ही . 
नहीं रहा | ह 
फॉसा पड़कर बन्धने पर उसने पीछे फिर कर देखा तो एक 
सवार घोड़े पर वहां खड़ा था परन्तु हाथ जकड़ा जाने से तलवार रे 
पक नहीं पहुंच सकता था अश्व पर से उतरने के लिंये छलांग. 
सारने लगा तो डोरी श्ींचकर वह नीचे गिर पड़ा । दुबमल चठा._ 
हो ही रहाथा कि इतमे में तो आगन्तुक छल्नांग मारकर घोड़े से 
उतर कर उप्ते पकड़ में ले लिया और सैनिक के पैर भी बान्ध ॥ 
दिये नीचे पटक कर कहा-कि-- : रे 


बढयन्त्र ् द्छ 
पहचाना ! 

कोन है ह दुधमल ने पुछा 

फिर पूछता है कोत * आवाज से नहों पहचान सकां 

5 की पर न्‍ हैं कई 

सेनिक ने रोष से कहा । 


हां हां पहचान गया सरयू ! दुधमल से भावाज्ञ पहचान कर कहां 


हा सरय्‌ सतिक ने क 

बांधने का कारण दुधमल ने पूछा... 

कारण तो सहाराजा को पूछना सरयू ने कहा। 
ठीक ठीक समझ गया दुघमछ ने कहा 


समझ ने की बात तो पीछे परन्तु खयाल रखना कि जससा 
जो काम नहीं कर सकती वह में कर सकती हूं चावड़ा । जससा . 
यों नहीं मिलेगी । जब तक सरयू जीवित है । 


में भी देखता हूं | दुधमछ चक्ष खाकर बोला 


में भी देखती हूँ । सहाराज! को दिल्लासा तो तूने बहुत दी है 
परन्तु वह तेरी आशा किस तरह फल्नी भूत होगी यह न समसेना 
कि यहां महेता है ओर महेता के माफिक ठण्डी ताककत से कास' 
लिया जायगा यहां तो .तुरत-फुरत मजा चखा दिया जाता है। 
इतना कह कर ऊपर से एक लात मारी ओर वहीं चन्धा हुवा 
छोड़ कर सरयू अपने अश्वपर चढ़के पाटएण की तरफ चंलदी 
सरयू एक ज्ञत्रिय कन्या हैं यह बड़ी ही हिम्मत वाली. है । 
पहले तो यह और इसका बड़ा भाई घनपाल दोनों ही शान्तु 


हट ... _- सती जर्षमा 


कप ७ कि कप 
सहेता के पक्के शत्रु थे इसके भाई धनपातल्न को तो महेताजी ने 
सारा था यह भी मोका देख कर महेता का खून करने के प्रयन्न में 
थी परन्तु महेता जी के दीघाोयु एवं-तप तेज के आगे वैसा न कर . 


सकी यानि इसकी हिम्मत नहीं पड़ी । धनपाल के मरने के बाद - 
यह &कंली , रह गई थी। एक समय-सरयू भरूंच्र सें म्देनपाल . 
ठाकूर के चूंगल में फंस गई थी बह अपनी दुर्भावना इससे: 


पूरी करता चाहता था यह उसे नहीं चाहती थी-अन्त में 


महेताजी की मदद सें छुटकारा पाई तब से उनके पास ही उत्त .. 
की वफादार होकर रहती है ओर महाउमात्य के कई अगसत्य के .. 


काय करती थी-सरयू-महाउमात्य की विश्वास पात्री थी।महा$-' 
मात्य इसे पिछली खबर लाने को -छोड़ गये थे सो' ढुसरे सेज॑ . 
साथकाल होते होते पाटण पहुँच तो गई परन्तु अधिक थकने के, 


कारण कमरे सें जाकर सोगई-जसम्ता को उस बात की सूचना 


करना भूल गई | परिश्रम के कारण ऐसी नींद आइ किम्रातः 
काल हो गया-ओर सहाउसात्य के पुत्र पुत्री वयज एवं देवल हाहु 


करने लगे कि बड़ी बहन आगडे बड़ी बहन आगई तब शोर गुल... 


६४ 


से नींद खुली। सरयू के आगसन के समाचार महाउमात्य 


को सिलते ही वे तुरन्त आये ओर सरयू से पिछा सब बृतान्त 
जःन लिया । | 


आपने जससा को सूचना करा दी. है न ?. सरयू ने पूछा 


कल सब व्यवस्था करके ही आया हूँ। महाउम्रात्य ने जवाब दिया. 


4554 हक 
क्या व्यवत्था की है है . लरयू ने पूछा 
कल्न के कल रात ढलमे पर चूपचाप विदा दोजाय-सो-बे लोग 

तो रवाने हो गये होंगें ओर छितनी दही दूर निकल्न गये होंगें। 
महेता जी ने कहा । 

_ तपास कराई ९ किर सरयू ने पूछा । 


मैंने आंचड को कह रखा है असी आता द्वी होंगा। 
भद्दाउप्रात्य ने कहा 


इतने में आंबड आया हे भोर महद्देता नी ने पूछा 
क्यों गये न ? जवाब नहीं मित्ला क्‍यों ? . बहेता जी ने पूछा - 
जससा गुम हैं ह ह आँवड ने उत्तर दिया 
क्या कहता है ? सहेता जी ने भाशचय प्रकट किया 


कल रात्रि में वे लोग तैयारी नहीं कर सके फंजर सें निकलने 
की तैयारी करते थे क्रि अचानक कोई जसमा को उड़ा कर ले गया 
ओड़ लोगों ने अमी ही मुझे कहा है।.. अबिड ने कह्दा 
ब तो बाजी हाथ से गई ? परन्तु ठीक है। सरयू चावड़ा 

को तो बाँध ह्वी आयी है इस लिये बदला ले सकेंगे । 


ता जो ने अपना विचार प्रकट किया । _.' 


परन्तु दुधमल चावड़ा तो यहां ही है।. आांवड ने कहां. 
क्या कहा ह ..... सरयू बीच म्रें ही चोल ऊठी 

बड़ी फजर ही में ने राज्यमढ़ सें उसे देखा है। 
_ आंबड ने जवाष दिया। 


8 है हु .. --.. सती नप्तमा . 

तब तो में ही जाऊं ? कह कर महाज्मात्य जाने को तैयार . 
हुए ओर दिवान खाने के बाहँर पैर रखा इंतने में तो ओड लोगों 
ने आकर भहेता जी को घेर लिया और ओडल्ोगों का नांयके | 
टीकस ओड बोला-- 


साँ बाप |! आपका कहना नहीं माना-रात को तेयार नहीं हो - 
सके -देरी हो गई दिन डंगते २ रम्मा बहन के नाम से कोई 
छल्न करके उसे ले गया । वह भी रम्भा बहन के नाम से धोखें में 
श्रागई और साथ होंगई । बहां तपास कराई तो खबर मिलत्नी कि . 
यहां तो किसी ने नहीं बुलाया और न वह आई । 


सहेता जी और आंबड भाई सब परिस्थिति - को भांप गये 
अर उनको विश्वास देकर द्रबार गढ़ में गये . कि 


ग्रहण करने योग्य शिक्षा 


राजकीय प्रवृति ऐसी है जिसमें अनेक प्रकार की सावधानी 
श्खनी पड़ती हे ओर. ऐसे सनुष्य रखने पड़ते हैं. जिससे वास्त- 
विकता का पत्ता चल जाये. २ प्रपंची लोग इस बात की प्रतिज्ञा 
करते रहते है कि कोई मौका मिले ओर हम अपना पासा सीधा : 
करे इससे चाहे किसी का अहित ही क्‍यों न होता हो | ३ जो लोग 
साहसिक ओर हिम्मत बहादुर हैं वे किसी को प्रपेची के प्रपंच का 
शिकार नहीं होने देते वे अपनी शक्ति भर छुड़ाने और प्रप॑ची को 
.. शिक्षा करने में पीछे नहीं हटते पर अपनी जान जोखम में डालकर 


घढ़पस्त्र 


७१ 
भी निर्दोष की सहायता करते हैं --जो सयू के वर्णन से ज्ञात 
हुवा होगा ४ किसी हितेषी के कथन पर ध्यात न देकर गफलत 
करने का व. विषम वातावरण में किसी पर विश्वास करने का 
कैसा दुश्परिणाम होता है बह ओड लोगों और जसमा के वर्णन 
से ज्ञात हुवा होगा ऐसे समय में पुरी सावधानी रखनी चाहिये। 











52 बचे कृम्मद लनेभवित्ानिशरा | . 
कैब ण्डमयराजवधेपिदत्ता। ॥ 
किन्तुब्रवामिवलिनांपरत:प्रसह्य . 
कन्दपद पद लनेविरलामनृष्या; ॥ 


(सह हरि झंगार शतक.) 
भावार्थ--उन्मत्त हाथी के मस्तक को पिदारने वाले शर इस 
धथ्वी पर अनेक हैं और प्रचण्ड सिंह के मारने में दत्त योद्धा भी 
कितने ही दें परन्तु हम बलवानों के आगे हठ करके कहते हैं कि 


ग 


+ ऊसोंटी थे सुक्ति ७३ 


कासदेव के सद का दूसन करने बाला कोई बिरला ही सनुष्य 
होगा । 

. मदन का वेग इतना बलबान है कि इसे रोकने के लिये बड़े 
बड़े योद्धा भी समथ नहीं है। वे भो ख्री के स्वाभाविक दहाव आव 
से आकर्षित होकर रणभूमि से वापिस चले आते हैं। महाराज 
सिद्धराज भी जसमा के आकषण से खींचे हुवे पाटण आ पहुँचे 
हैं। ओर हर उपाय से उसे अपनी बनाने फे लिये क्या क्‍या 
अयत्न करते हैं और अन्त में वह कैसे छुटकारा पाती है 
सो इस ग्रकरण में दिखाई देगा । 

आज पाटण का वातावरण उम्र बन रहा है महाराजा सिद्ध- 
राज़ पाटण आ पहुँचे है ओर आज प्रातःकाल ही महाराजा ने 
द्रबार के अन्द्र आते ही महाउमात्य का अपमान किया मालवा 
के राजा के सामने युद्ध का मोरचा न लेकर दूंड की रकम देने के 
... अभियोग में महेताजी को महाउमात्य पद' के अयोग्य ठहराये ॥ 
। भहँता न हो तो भी में अपना राज्य संभाल सकूंगा ऐसा जाहिर 
किया । इस अवृत्ति से पाटण की जैन और जैनेतर प्रजा आवेश 
में आ गई थी परन्तु घिद्धराज को पाटण की प्रजा की इस समय 

४ द्रकार नहीं थी। तुरन्त ही दरबार से निवृत्त होकर बह सीधा 
राज्यगंढ में आये । ओर सॉजन करके तुरन्त ही दिवानखाना में 

पहुच | हि 
पहरेदार को हुक्म दिया .कि भेरे से पूछे बिना किसी को 

अन्दर न आने देना.। ... 


छ्षे - .. ::.. .: ::« संती कमा 


जी! परन्तु मह्देता जी आवें तो. .: -. पहरेदार ले पूछा... 
इन्कार कर देना .._..  मदाराला ने जवाब दिया... 

और बा (राज्यमाता) पधारें तो + पहरेदार ने हुंबारा पूछो. 

तो भीइन्कार कर देता... महाराजा ने स्पष्ट कहा: 


पहरेगीर चुप हो गया । ह य 

दिवानखाने में प्रवेश करके. चांबी लेकर पास के कमरे की | 
तोसरी कोटड़ी खोली कि--खुलते ही अन्दर वांली व्यक्ति चझमकी 
और कोने में खड़ी होगयी । | 


जसमा । सिद्धराज ने अन्दर जाते ही उस व्यक्ति को सम्बो- . 
धन करके कहा पे पर 
महाराज वहीं खड़े रहिये। . -. .+ 

सारी रात के अडिग निश्चय को लेकर जोश में बोलों- - 
उसके निश्चय बल से उसका सोन्दर्य भी खिल उठा था। 
ताकत ओर सोन्द्य दोनों कि सोरभ कमरे में सघ सघा उठी फिर 
बह बोली-जो आगे बढ़ोगे तो आप नहीं या मैं नहीं । 
जसमा ! सिद्धराज धीरे से बोले... ह 
उनके बोलने में कोमलता व. नम्नता थी | - 


भद्दाराज ? यह आशा ही छोड दीजिये आपकी मराद पार पडेने 
की नहीं है... - :.. . जंसमा ने स्पष्ट कहां । 


जसमा तू देख तो सद्दी मेरा दरवार कैसा भव्य है ये महल... 


कप्तौदी और सुक्ति डा 
कैसे बने हुए हैं। ओर केसे अच्छे यह बाग बगीचे हैं। ये सब 
तेरे हैं। और तू' इनकी स्वामिनी बनेंगी । । 3 


मद्दाशाजा ने छालच द्वारा अपना काम बनाने के लिये कहा | 


महाराज ! जंगल के प्राकृतिक दृश्य के सामने आपके. ये. 
बागबगीचे सब धूल हैं । जिस तरह सूर्य के सामने तारे का न्तिहीन 
हो जाते हैं वैसे ही प्राकतिक जंगल के दृश्य के सामने बागबगीचे 
भी कुछ नहीं है। जो जंगल में नहीं रह सकता हो वह भले ही . 
दाग में रहे || सुझे त्तो इस बाग ओर महलों की जरूरत नहीं हे | 
जसमा ने स्पष्ठ उत्तर दिया |... 


जसमा [तू अभी भड़कण वालद की तरह. है तेरे में सोचने- 
विचार ने औरअपना लाभालाभ देखने की शक्ति नहीं है । इन' 
महलों में तुम्के मदंग के मीठे सुरीले स्वर ओर गायन की मधूर तान- 
सुनने को मिलेगी । ह ह 


महाराजा ने महल के सु खो का सुन्दर चित्र खींचकर दिखाया  , 


कि] 


महाराज ! आपके गायन ओर बाजो में विष भरा है मेरे ., 
मंत्र ऐसे विष सरे गायन ओर बाजे में नहीं लगता-मेरा मन तो. . 
जंगल में रहने वाले मोर पपीहे ओर कोयल की आदाजों से 
ही प्रसन्न रहता हे मेरे कान तो इन्हीं की प्राकृतिक टेर सुनने के 
अभ्यासी:-बंन रहे । 


. कोयल को चाहे सोने के पिंजरे में रखे और अच्छे से अंच्छा 


७६ रे करे लतो. जसमा... हा 
खाना दें फिर भरी वह उससें असनता का अनुभव नहीं करती, बद्ं.. 
वो जंगल में स्वृतन्त्र रह कर ही रहेगी पिंजरे में नहीं। हा आप 
जसमा ने निर्भीकता से जवाब दिया |. हैः 
जन्‍्मी है तेरा बदन तो ये राजशाही रंगीले व चमकीले और महीन -... 
फपड़े की पोशाक बव हीरे जवाहिरात या मोती के दागिनों से ही. 
सुशोभित होता है। मुझे तेरे इस सुकुमाल बदन पर ऐसे: ढादड़े . 
देखकर दुख होता है तू महल में चलकर वहां की छूटा तो देख. 


जमा : तू ऐसे मोटे कपड़े (जाड़े कपड़े) पहने को नहीं 


सहाराज ने फिर चैप्ता दीं पाता फेंका |. -.- 


महाराज ! मुझे न तो बारीक रंगीले चमकीले. कपड़े ही. 
चादिये न हीरा मोती ही ये तो आपकी रानियों के बदन पर ही .. 
अच्छे लगते हैं । सेरे को तो ये मोटे जाड़े कपड़े और जंगल में... 


पैदा हुए घास की मात्रा व ऐसे ही जंगली आसूषण - पसन्द हैं: - 


जिसमें मेरा धर्म कर्म कायम रहे और भेरे पतिदेव भी सुझत पर - 
असन्‍्न रहें। मुझे हीरा श्ोती के दागिने ओर बारीक बद्धों की 
जरूरत नहीं है मम कम 
| - जसमा ने निर्भीकता से ड््तर दिया । 
जसमा कहां सूखी लूखी रोटी खाने और बदन को जिगाड़ने 
में पड़ी है जरा विचार तो कर भेरे सहलों में चलकर देख वहां तेरे .. 
लिये अनेक तरह के मेवामिट्रान और रसवती (भोजन) तैयार 
है जिससे कि तेरा यह शरीर दीप उठे | वहां बहुत से दास दासी 


ञ 


कसौदो और सुक्ति | "के 


तेरे हुक्म में हाजिर रहेंगे और तू राजरानी . ... .... ९ ५५५५-०० 


महाराजा को अटकाकर बीच में ही जसमा बोल उठी 
सहांराज । आप जरा विचार करके बोलें महल और वहां की 
सुख' सायबी तो आपको रादियों के लिये ही है ओडराणी के: 
लिये तो कोंपड़ी मल्ली और घरती | महाराज मैंने तों घाट खा रखी 
है मेरे पेट में पकवान पच भी नहीं सकते मेरे लिये तो राब व 
दलिया ही अच्छा है। मेरे को किसी दास दासी की जरूरत नहीं . - 
है में तो खुद द[सी घनकर सेरे पति देव की सेवा, करती हैँ ओर 
प्रसन्न रहती हूँ। ह जसमा ने स्पष्ट सुना दिया 


तब तू नहीं मानगी ? साम दाम उपाय का ग्रयोग कर -के- 
महाराजा ने देख लिया कि यह यों नहीं मानेगी इस लिये दनन्‍्ड- 
नीति अख्त्यार करने का निश्चय किया इतनेसें महाराज ? 
आप पिता तुल्य है प्रजा के रक्षक हैं गुजर सम्राट को ऐसा करना... 
ह हे बीचरमे ही जसमा को भटकाकर 
जसमा-यह्‌ सुनने का सुके अवकास नहीं ऐसा तो मेंने 
बाहर बहुत सुन रखा है यदि तू हां कहे तो आनन्द से महत्न के: 
अन्द्र रखने को में तेयार हूँ और इनकार करे तो मेरा विचार 
तो फिरने का है नहीं तू सीधी तरह स्वीकार नहीं करे तो बल. 
से तुमे स्वीकार करना हीपड़ेगा ... महाराज बोल उददेः 
अपना बल आप आजमा लीजिये मैं भी देखती हैँ कि आप. 
बल्न द्वारा केसे स्वीकार कराते हैं जलमा ने भी हिम्मत से जबाब दिया' 


६3586 ली की ० के 2 की | 


इसका परिणाम क्या आधेगा तुझे खबर-है ? 
महारान ने व्यंग में कहा। 
हां अधिक से अधिक तो रक्तपात. ' 2 
. जसमा ने भी रूखाई से जबाब दिया। 
रफक्तपात नहां परन्तु तेरा पात ॥। 5 
... महाराजा ने जोस सें भाकर कहा। - 
राज । यह विचार अमत्न में लाते. २ तो आपको 
आकाश पाताल एक करना पड़ेगा-हम॑ लोग गरीब हैं. इससे - 
क्या हुआ ? मनुष्य तो हैं। आप जितने मानापमान कां ध्यान. 
रखते हैं उतना ही हम रखते हैं आप जितनी ही इज्जत आवरू 
रवं धर्म की भावना हसारे सें भी है। आपने यह सोंच रखा है 
कि गरीबों का क्‍या सूक-पशु है जब चाहां तब मन साोना-उपयोग -. 
कर सकते हैं परन्तु इसमें आप मूलते हैं में आपसे प्रार्थना .. 
करती हूँ कि आप समममें, नहीं तो आपकी भूल राज्य को हानि - 
प्रद बनेगी । : जससा ने घीरता पूर्वक अपना मन्तब्य सुनाया । 
मैं समझ गा तब तंकतो तृ' पाटण की पटरानी बनजायगी। 
..._ महाराजा ने भी व्यंग में हो कहा। - 
महाराज | इस विचार को तो आप अपने हृदय में ही रहने 
दीजिये पाटण की पटरानी तो ओपको दूसरी ही सोधना पड़ेगा 
कहकर जसमा द्रवाजों की तरफ जाने लगी | हैं सिद्धराज नें 
कमरे के चाहर नजर डालते हुए कही तू सीधी तरह नहीं : 
मानेगी न ! ह 


कसौटी और सुक्ति ७९ 
सीधी या बांकी किसी भी तरह तहीं। - जसमा ने स्पष्ट कहा । 
तब सें देखता हूँ. :.. महाराजा बोछे । 
और में भी देखती हैँ।. समा ने भी वैसा ही उत्तर दिया । 
तुझे खबर है कि तू नि: श्र है । 
ह सदाराज। ने उसका बल देखने के लिये कहा 
परन्तु मेरे पास भी बड़ा शत्न है-ओर वह सततोबल का 
ह जसमा ने बल प्रकट किया.। 
तब तेरे मनोबल को मुझे; देखना पड़े गा ? महाराजां ने कहा ।. 
देखो । कह कर जसमा सिद्धराज से एक तरफ होकर आगे 
बढ़ी । 


बस यही तेरा सनोबल है ने ? कहते हुए आगे आकर 
अहाराजा ने जसमा का हाथ पकड़ लिया । ै 


जसमा एकदम घबराई और बुप्मारी-तथा सिंद्धराज को - 


धक्का देकर आगे बढ़ी परन्तु पीछे से उसका हाथ खिंचा गया -.. 


इतने में आवाज आई | सहाराज इसे सत छना । _ 


कौन ? सिद्धराज आवाज की दिशा की तरफ देखकर चमका 
र कहा मेहता १ 


जी ह ... : मद्देताजी ने जवाब दिया। - 
बिना इजाजत के ही । _ ..... महाराज ने कहा! - 
जी मुझे किसकी रजा लेने की हैं ? कद्दते हुए- सहाजमात्य| 


ल्ल्न 
५ 


€०.... ..... _: झतो जपंमा 


मेहता जी बिल्कुल सिद्धराज के पास ही आकर खड़े होगये। 
जसमा एक तरफ खिसक कर खड़ी होगई। जा 

महेता के अचानक आ जाने से महाराजा एकद्म लज्जित -: 
से होगये | अधिक बोलने की हिम्मत न रही हाथ-पैरों में घूजणीः पु 
छुटगई कोई हिम्मत बंधावे ऐसा वहां था भी नहीं। | 


जसमा जल्‍दी बाहर निकल-...... महाआमात्य ने कहा |: 


जसमा ने महेता जी के सामने देखा ओर महाराज के. 
सामने भी लजर पड़ गई वह काँपने लगी- 


डरेमत । मैं हूं बहाँ तक तेरे सामने कोई आँख उठा कर भी 
नहीं देख सकता जा बाहर तेरी राह देख रहे हें । । 


महा5म्ात्व ने जम्तमा को हिस्मत दी 8... 


जसमा आगे बढ़ी-महेता जी भी पीछे-पीछे चले । सिंह गाजे 
इतनी शक्ति सिद्ध राज की जीभ ऊपर अआंइ परन्तु वह उसी समय. 
बिलीन होगई | सह बिल्कुल सीं गया । जीभ तालवे से निकलती . 
दीनहीं। व कक, आज कल 

जसमा बाहर आई-महेता जी उसको राजगढ़ की ब्योढी तकः 
आकर पहुँचा गये ओर पीछे दिवानखाना में आकर खड़े. होगयेः 
थे । अब उनकी आँखें वहां मुजाल सेहेता को देखने - के लिये 
उत्सुक थी-परन्तु वह कहीं भी नहीं मिला यदि वह मिल गयाः 
हीता तो भद्दाउसात्य उसे अच्छी तरह फटकारे विना न रद्दते । 


कप्तोटो ओर सुक्ति | ८१ 


जिस ससय महाउमात्य गुजरात की सरहद पर से एकदम 
वापिस लौट गये थे उसी समय सुंजाल समझ गया था कि महेता 
जी सेन्‍्य को छोड़ कर महाराज से बिना मिले ही लोट गये हैं 
सो बांजी फेर देंगे ओर हमने जो महाराजा को पाटण ले जाने 
का प्रयत्न किया है वह निष्फल हो जावेगा इससे महाराजा को 
तो मालवा जाने का समझा कर रवाने हुआ था परन्तु मालवा 
न जाते हुए वह भी दूसरे रास्ते से पाटण की तरफ रवाने हो 
गया था दुधमत्न चाबड़ा भी महाराजा से पाटण आगे की बिदा 
हुआ था वह यह समझता था कि मेरे पाटण की तरफ रवाने 
होने की खबर किसी को नहीं है परन्तु तन्‍्वू के पीछे छिपी -हुई 
सरय्‌ ने सहाराजा और दुधसल्ल की मंत्रणाएं सुनली थी;इससे वह 
भी गुप्त रीति से पहले द्वी रवाने हो गई थी और मौका पाकर दुघ 
प्त्न को रास्ते में ही बाध कर पटक के पाटरा पहुँच गई थी. परन्तु 
जसमा को सावचेत करना भूल कर थकी हुईं अपने शयनागार 
में जाकर सो गई थी मंजाल महेता थोड़ी दूर तक तो मालवा के 
रास्ते पर गया परन्तु विचार बदल जाने से वद् आडे रास्ते पड़ा 
था कारण महाराजा की छावशी से बचना था और किसी के 
मिल जाने का भी भय था। दूसरे रोज दुधसल जहाँ पर पड़ा हुआ 
था वहीं पर आनिकला दुधमल को पहचान कर अश्व पर सेउतर 
करके कटार से उसके बन्ध काटे ओर दोनों-पीछे घोड़े पर सवार 
होकर जल्दी से उसी रात को पाटरा पंहूँच गये। दुधसल ने पाटरा- 
आकर माछुम किया तो ज्ञात हुवा कि ओडलोग जाने की तैयारी 
दर 


८ | ह सतो जअंसमा 


कर रहे है पर अभी गये नहीं। दुधमल ने शीघ्र ही ओड लोग जाने. ; 
क्गे उस से पहले ही जसमा की बहन रम्भा के नोकर को बनाकर... 
तुम्हें रम्भा बहन बुलाती है ऐसा उसे भेज करें कह लाया ओर ... 
जसमा को आते ही कब्जे में करके दिवानखाने के कमरे में बन्द -< 
कर दी थी | 
महाराज सिद्धराज भी आराम -किये बिना ही एक दस... 
पाटश पहुँच गये थे और आते ही प्रातःकालः दरवार . करके: 
पहले तो महाउसात्य महेताजी का अपसान किया था. और बाद 
दरबार बेरखास्त कर के दिवानखाना में आये थे महाडमात्य.. 
तीजी चाहते तो उसी समय दंरवारं- में ही . महाराजा को. क्‍ 
जैसा का तेसा जवाब दे सकते थे परन्तु उस समय उन्होंने कुछ 
नहीं किया सब सानापमान को पी गये कारण उनको जससा:.. 
का उद्धार करना वाकी था सो इस जगह महाराजा के पंजे से 
छुड़ा कंर उस्तका उद्धार किया। | 


.. जसमा पाटण शहर को अन्तिम भेंट करके पाटण से आगे... 
बढ़ रही थी । आवँड सरयू ओड़ रम्भा , उसे दूर तक पहुंचा कर 


चापिस लौट आये | ओड़ लोग उसके साथ आगे बढे जा रहे थे ॥ 


अहण करने याग्य शिक्षा--- 


९ जब मनुष्य. कार्मांध हो जयता है और- वैसे ही अनुकूल 
साधन या झंाबक सिल जाते हैं तब वह क्या अनथ * नहीं करता .' 
ओर उसमें बिधष्न पड़ता दिखाई देने-पर उन लेक नियत, खेर 


कसोटो और सुक्ति का ८३ 


ख्वांह और गुरूजनों के साथ भी कैसा दुव्यंबहार करता है सो 
सहाउमात्य का महाराजा के द्रबार में किये हुए अपमान से स्पष्ट 
होता है । २ कामान्ध मनुष्यों को अपना हित चाहने वाले सज्जन 
भी शत्रु से लगते हैं और लुच्चे बदमाश आफत में फसाने वाले 
दुजन-लोग अत्यधिक प्रिय लगते हैं इससे वह सज्जनों का निरा- 
दर और दजनों का आदर करता है ओर अपने आपको पतन के 
- गव्हर सें डालता है ३ कासान्ध मनुष्य अपनी ल्ञाल्सा पूरी करने. 
के लिये सास दाम दंड भेद से सती पविच्नात्मा ब्लिंयों को केसे रे 
कष्ट में डालकर उनको प्रल्लोभन व भय दिखाता है परन्तु जो धर्म 
तत्व को समभमने वाली पवित्रात्मा खियें होंती हैं ऐसे समय सें भी 
निडर होकर अपने धर्म पर अडिय रहती हुई उन कामी मनुष्यों 
के दबाब में नहीं आती और अपने आत्म बल का परिचच देंती है. 
यह महाराजा सिद्धराज एवं जसमा के सवाल जवाब से स्पष्ट है। 
७ जो लोग़ नीतिमान एवं परोपक्ारी होते हैं वे अपने माना 
परमान तथा पद. रक्षा. की परवाह न करते हुए अपने प्राणों को 
जोखिम में ,डालकर भी निबल्नों की रक्षा करने के लिये पहुँच 
जाते हैं ओर वहाँ से उनका उद्धार कर उन्‍हें. सहिसलामत उस 
आपत्ति में से छुड़ा लेते हैं. यह, मद्दाउमात्य शान्तुमहेता की 
साहसिकंता. स्पष्ट करती है. ५ स्वार्थि लोग अपना स्वार्थ साधने . ' 
एवं अपने स्वामि के कृपा पात्र बनने के लिये केसे २ अनंथ करते | 
हैं और निर्दोष मनुष्यों को फंसाने की चेष्टा करते हैं यह संजाल 


महेता एवं ठघमल चावड़ा के वणन से विदित होता है 





जवकाकदाएराः आर फुंद स्यंपण 


यद्‌ चतचापपाद 5, +पमजलातंसावतारनंकान्तः ॥ 





वत्तजस्व।  पुरुषपरक्चत्त ' विक्व्तिकथयंसहते ॥ ह ॥ दि 
5 ही पा 


(मत हरि नीतिशतक) .. 


भावाथ--सूस्य क्रान्तसणि सूय्य के पादस्वरूप किरणों के - 
लगते ही जल उठती है इसी तरह. तेजस्वी स्वांभिमानी पुरुष भी 
परक्ृत विक्रति को कैसे सहन कर सकते हैं ? अर्थात्‌ कभी नहीं । 


महाराजा सिद्धराज ने अपने स्वार्थ में वाधक वनने के कारण... 


पूष के सब उपकारों और सेवाओं को भूल कर गुजंर संदामन्त्री ... 2 


जबाबदारी ओर पद त्याग ८५ 


वयोबृद्ध शान्तुमहेता का अपमान करके उससे महासात्य पद : 
सूचक चिन्ह छीन लेने की चेष्टा की तब महेताजी ने भी अपना 
पुरुषा्थ दिखाते हुए राज्य क्या वस्तु हे और उस के जवाबदार 
कौन २ है । यह सच्ची स्थिति समम्काने की जो बवीरतापूण चेष्टा 
की है वह ओर प्रसंग पाते ही पद त्याग करके क्रिस प्रकार दूर. 
होगये आदि इस प्रकरण में दिखाई देगा | 
महेता ? दिंवानखामा में क्षाकर खड़े होते ही सिद्धराज बोले . 
महेताजी के आजाने से महाराज़ाके मनोरथ सब धूल में... 
मिल गये और जसमा हाथ से चली गई इसलिये महाराजा की 
अकुदी चढ़ी हुई थी और तूफान का कड़ाको-इस शब्द में था। , 
तूफान आने का है यह महेताजी पहले ही जानते थे और . 
उसका म॒ुकाबिला भी करना पड़ेगा यह भी वे जानते थे इसलिये. 
महाउसात्य ने भी हिस्सत पूवेक जवाब दिया जीराज्य में चल्नाता 
हूं तू नहीं ! ह मद्दाराजा ने कहा । 
यह तो पाटण का छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है, 
महेताजी ने बैसा ही गस्मोरता से जवाब दिया। .. | 


फिर ? रा महाराजा ने प्रइन किया। . : 


आपको भी एक बात खास याद रखनी चाहिये । 

४ महा5्मात्य ने उत्तर दिया। 

कह।.... -... महाराजा ने जाज्ञा दी ।. 

राज्य आप चलाते हो परन्तु वह हमारी मंदद से ही -नकि 
स्‍्वयं। . ..._. महाआमात्य ने सार वात कही |. 
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तब तू नहीं हो तो पाटण का राज्य नहीं चल सके, क्यों? . 


महाराजा ने लोश् में आकर पूछा | 


चल सकेगा परन्तु हमारे जैसे राज्य के अमलदारों से ही 
अकेले तुम्हारे से नहीं छोटे सेनिक से लेकर मंत्री तक के सहकार 
से ही चलेगा ) ह 

बस | तब में संभाल लेऊंगा-मेरे कार्य के अन्द्र.वीच में पड़ने 


वाला तू कौन ह , . / ,, महाराजा ने शुस्से में कहा । 
मैं? में गुजर राष्ट्र का महामंत्री . महेताजी ने भी रोब से कहा. . . 
: यह में सांनू वहाँ तक न ? : मद्दाराजा ने राज्य रोब से कहा. * 


हरभीज़ नहीं | तुम्हारे से भी अधिक सामथ्य इस वृद्धावस्था 
में भी मेरी भूजा में है परन्तु इस बृद्धावस्था में मैं-स्वर्गस्थ मेहों- 
राजा कण का विश्वासघाती नहीं होना चाहता हूँ नहीं तो-तु्म- 
को दिखला दूँ कि कौन किसके आंधार पर है । सहा5मात्य पद्‌ 
का मुझे जरा भी मोह नहीं है अलबत्ता मोह है तो मद्दाशुज़रात 
की जमावट का उसमें विध्न देखती आंज का आज पोटण की _ 
प्रजा को पुंकार कर तुम्हारे विरोध में. खड़ी, करके गद्दी से हट . 
सकता हूँ परन्तु यह काम मेरा नहीं ने होंना ही चाहिये । 
महाधतात्य ने निर्भक्रिता से कहा ।... - 


: अर्थात्त हे ._ महाराजा ने प्रश्न किया 
अथात्‌ | चाहेँ तो आज का आज मेरे अपमान का बदला 
ले सकता हूँ सममे '.... महेताजी ने स्पष्ट बाददों में कहा 


छा च महाराजा ने कोश में आकर कहा... 


जवाबदारी और पद त्याग ८७ 


- आप समझते हों कि गुजरात का राज्य महाराजा सिद्धराज- 
से ही चलता है तो ऐसी भूल कभी नहीं करना यदि भूल करोगे 
तो उस रोज गुजरात सहा गुजरात नहीं रहेगा परगुंलास ओर 
 'परतन्त्र बनेगा।...| - जि 

महेता । सुमे यह कुछ भी सुनने का अवकाश चहीं है तुम्द्ारा 
यह लम्बा भाषण पाटण की प्रजा को सुनाचा मैंने खुलम खुल्ला 
कहा है ओर कहता हूं कि महाउम्रात्य पद के योग्य तुम्त नहीं हो 
ओर कदाचित हो तो भी मैं नहीं. चाहता हूँ । 
महाराजा ने स्पष्ट शब्दों में हुवंस सुनाया 
महाराज मेरी भी.यही इच्छा है ओर में भी इस जबाब दारी 
को छोड़ाना चाहता हूँ परन्तु राज्य फे घमण्ड में आकर आप यह 
पद सम से छोड़ना चाहते हो तो यह जबाधदारी ऐसे नहीं सोंपी 
जाती । यह जबाबदारी सोंपी जायगी. पाटण की प्रजां को. न कि 
महाराजा सिद्धराज को । ह । 
महाअमात्य ने वैसी ही गग्भीरतापूर्वंक जवाब दिया । 
देख लेता हूँ में कि किस ताकत के बतल्ल पर यह पद तू नहीं 
छोड़ता है ।.. - 5 - .- सिद्धराच मर्यादा-छोड़ कर बोले: । 
महाराज सभल्न कर बोलना महेताजी ने भी क्रोध में भाकर कहा 
घभ्मल् कर बोलू' तू या में ।. महाराजा ने तेजी से कहा-- 
तुम्हारे को--.. मद्दाज्मात्य ने सी उग्रता से जवाब दिया $ 
तो महाउमात्य पद सूचक राज्य चिन्ह इसी समय मेरे 
सुपुर्द हो जाने चाहिये। . . 7.  मद्दाराजा ने फरमान किये 
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अब यह नहीं.हो सकता । महाअ्सात्य: ने भी बैस। हो' मजबूत है 
| | ु ५३ है. 5 | जवांब दिया | हु हि 
सेवा की कदर करके मुद्दत तक एक की एक जगह ही जवाब - 
दारी सौंप रखी इसका लालच लगा है क्यों ? कहकर महाराजा .. 
ने पहरेदार को आवाज दी | को 307 
जी कहता हुआ पहरेदार हाजिर हुआ | वि 
मद्ेता को गिरफ्तार करले. महाराजा ने हुक्स दिया... 
पहरेदार कुछ आगे बढ़ा किन्तु तुरन्त ही दो पांव पीछे हठ: - रे 
गया महेताजी के मुह पर से. निकलते हुंए अपूर् तेज पुज - 
के आगे बिचारे पहरेदार की क्‍या ताकत ? जो अआगेवढ़े 
सहाराज । महेताजी के.बदले मुझे बन्दी बना लीजिये । कक" 
्। ' -पहरेदार ने भर्ज की... 
अब तो सिद्धराज का क्रोध अधिक भड़क-घठा और आवाज 
दी कोई है हाजिर ९ के  अक 7 « की | 
आवाज सुनते ही अनेक मनुष्य हाजिर हो गये और राज्य: * 
गढ़ की गढ़ी पर का नायक (कप्तान) भी हाजिर: हुआ दास 
दासी भी आ गये और पहरा देने बाले अनेक सैनिक भी खड़े. .- 
ही गये महेता को पकड़ कर महासात्य सूचक राज्य चिन्ह इसके .« - 
पास से लेलो।  _< . महाराजा थे उम्रता पूर्ण हुक्म सुनाया ! 
, . सुनकर सच के. सब स्तव्ध रह गये कोई भी हिला या चल्ना . 3 
नंद्दी राज्यगढ़ के अन्दर कोलाहल मच गया . वातावरण ही बदल... | 
गया और कोई उल्कापात होता हो वैसा - भर्यकर दृश्य सबको . “ 


१2०. 
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लगा जिस का निवारण करना किसी से भी शक्त्य नहीं था किसी 
में कोई भी रास्ता हू ढ निकालने की सामथ्य नहीं थो सबको 
अपनी बुद्धि अल्प लगती थी । ह 

इतना अधिक जोर १ कह कर सिद्धराज खुद ही आगे बढ़ा 
अब तो मुझे ही हाथ उठाना पड़ेगा । । 

महाराज ! वहीं खड़े रहिये महाज्मात्य ने भी जोश में भाकर कहा- 

तू' मुझ पर हुक्म नहीं करे तो फिर करेगा ही कोन ? कहते 
हुवे महाराजा महेता के विज्कुल निकट पहुँच गये । 

महाराज फिर भी कहता हूँ कि वहीं खड़े रहो महेताजी 
ने कहा और सिद्धराज के पांव एकदम थंम गये महेताजी की 
किसी अद्गश्य शक्ति ने महाराजा को वहीं पर स्थिर कर दिया 
जहां खड़े थे । 

अचानक वातावरण पत्नटा खागया सभा में शान्ति छा. गयी 
राज्य माता भोनलदेवी एकद्स दोड़ते २ दिवान खाना में आकर: 
“खड़ी होगई ओर पूछा सिद्धराज यह क्या कर रहा है ९ 

रसत। बेपखाई भरे जबाब से माता का सत्कार 

जब्न मनुष्य गुस्से में आ जाता है और आपा- भूल जाता है 
तव उसे कुछ नहीं सुकता वह चाहे सो बोल देता है । 


र्मत १ - 7. .. - राज्यमाता ने सवाल किया .. 
हां समझे महेता नहीं चाहिये .. महाराजा ने माता ले कहा 
तत्र १ पक 57 - : . शाज्यमाता ने प्रदन किया' 


में किसी को भी सोथ लेऊंगा : - महाराजा ने जबाब दियां' . 


गे ...।  खतो जसमा- 


कारण ? ... .  ::  - तज्य माता-ने पूछा 
मेरा अपसान ० «: -.. ->महाराजा-ने कदा- 


अपमान मेरा कि तुम्हारा ? * अहँता जी बीच में ही बोल उठे .. 
सहता जी ? शान्त होवो यह बालक है राज्य माता बोली . 
जिक नहीं परन्तु राजा हूँ. महाराजा ने माता को स्पठ सुनाया - 
शान्त |. | राज्यसाता, ने महेता को कहा " 
न्ति हाने का हो तो अब दुसरे भव में महेँतांजी ने राज्य .. 
जाता को जब्माब दिया परन्तु तुमको देखता हूं और मेरा सन 
_स्कापात पर चढ़ा हुआ हो तो भी शान्त हो जाता है वहन ? .. 
उस न आई होती - तो पाटण का उपय आज परवार गया होता. 
आज सहाराजा को खबर. पड जाती कि पाटण की गद्दी पर इनकी . 
जरूरत कंबल शोभा पूर्ति है बाकी राज्य तो जबावदार > ्यक्तियों, ... 


तहत । तुम्हें देखता हूँ. और स्वर्गीय यहाराजा कण याद  : 


आते हैं और उन्के अन्तिम शब्द भी याद आते हैं तथा तुम्हारी: हि 
“ह कुडणान्त मूर्ति भी भाई को. बान्धते बख्त की याद आती है 
यह सहाउमात्य पद के सूचक राज्यचिन्ह तुम्हारे. चरणों,में मेंट. 
ऊरता हूँ पाटण का अद्दाज्सात्य पद अब सभमको नहीं चाहिये। -.. 


- 'महँताजी ने उसी गम्भीरता से राज्यचिन्द राज्य माता के सामने 


'.. रख दिये पर है क्या ? ... _..' 'शाज्यमाता ने प्रदन किया 


डेछ नहीं। मानापसान को तो निगल गया हैँ और फिर भी 
डेजस कर जाता हूँस्वगस्थ महाराजा कर्ण के नाम के नीचे फिर 


० ४ ; 


है, ; 


- . जबाबदारी भोर पद त्याग ९५९ 


: औ मैं महाराजा को कह जांता हूं कि “जसमा” थों नहीं मिल 


केगी पाटण की प्रजा यों समझती है कि आज महाराजा ने 


जंसमां ओडण की आवरू लेने का इरादा किया है तो क्या कल 
पाटण की प्रजा की ही बहन बेटियों की आबरू नहीं लें इसको 
_ खातेरी'क्या ? इसलिये पाटण पर राज्य करना हो तो अब 
अंविष्य में ऐसे सनोरथ कभी न करें । 


: कीन जसमा ? सीनलदेवी स्तसावध हो गई । . 
हां अभी ही उसे महाराजा के पंजे से छुड़ाकर यहां से उस 


. >के देश की तरफ मैंने रवाने की है। उसी के लिये वो युद्ध में गये 


- हुए महाराजा यहां आये हैं। महेदा जीं ने स्पेष्टी करण किया 


परन्तु इस बात॑ की अच् मुझे कया दरकार है। बहन मैंने तो कल 


का ही निश्चय कर रखां था कि यह. मद्माईमोत्यपद की जोखम 


दारी अब मुझे नहीं चाहिये। और प्रभात-तक तो पाटंण में मेरी 
डजपस्थिती भी नहीं रहेगी । महेताजी ने पीठ फेर कर ही यह वाक्य 
'पुरा-किया था ओर आगे बढ़े सो सबके. देखते २ ही चले गये । 
' सीनलदेवी ने आवाज दी सहेता ९. -«. 
परन्तु सहेता ने जुरा भी ध्यान नहीं दिया बुसें मारने पर भी 
'पीछे नजर तक नहीं की जैसे एक .परिग्रहंधारी. व्यक्ति अपरिय्रही - 
होकर जंगल सें जाता हो | महेता जी.ने भी पारटण ही नहीं परन्तु, 
पाठटण ओर सारी गुजर भूमि को स्यांग दी हो इस प्रंकारं' पाटरंग 


में होते हुए भी उपेक्षित बन गये । उन्हें अपने निश्चय से डियांने 


को कोई समर्थ नहीं हुआ और दुसरे रोज प्रभात होने से पहले. 


ह _ सतों. जसमा-. - 
ही पाटण से विदा होगये राज्यसांता व पांटश की अजाके आगे 
वानों ने बहुत कुछ कहा परन्तु महेता जी ने अपने निश्चय को 
तदला ही नहीं अन्त में सब हार थक कर कुछ दूर तक पहुँचा के. 
वापिस आं गये | मी आस मा की 


का 


अहेश करले योग्य शिक्षा--... 5 8 
? राज्य कारोबार में राजा का मंत्रियों का सैनिक- का और-. 
श्रजा का क्‍या सम्बन्ध है और महाराजा किस हृद तक प्रजा परः 
या मंत्रियों पर अपना हुक्स चला सकता है, और सत्यत्रिये न्याय- 
जप मलुष्य सहाराजा की भी अनुचित हा में हां न मिलाते: 
35 नग्न सत्य सुना देते हैं और समय आने पर प्रजा के धर्म कर्म 
गे रण करने के लिये कहां तक आत्मबल पर डटकर अपनी. 
जान को आफक में डात्न देते हैं यह महेता जी के वर्णन से स्पष्ट 
समझ में आ जाता है--२ आत्मबल्न एक “अपूब बल है, जब यह - 
वल पूर्ण रूप्रेण प्रकट हो ज)ता है, तब इसके आगे सब "बल 
: व्यथ हो जाते हैं | बढ़े २ श्र व खख्राधारी भी आत्म बल्ले का: - 
ऊुँछ नहीं बिगाड़ सकते आत्मबल्ी राजा महाराजाओं कोभी. ; 
ऊँड सत्य सुना सकता है उसको किसी की अपेक्षा नहीं रहती बह 
मद्दाव शक्ति शाली का भी सामना कर लेता है, यह महाउमात्य 
महेता जी के वर्णन में दिखेगा । “३ जहां महुष्य आवेश से आः 
जाता है. वहां वह सान्न . भूल जाता हैं उसे अपने पूज्यों- का: 
भी ख्याल नहीं रहता है उनके आगे भी यद्वतद्धा बोल जाता; हा 


१) ०9३०, ५ 


. जबाबदारी और पद त्याग ह । ९३ 
. है, ओर उनका अपमान कर बेठता है । महाराजा घिद्धराज भी 
“अपनी साता के समक्ष किप्त प्रकार पेश आया है, यह देखिये 
४ सत्य: और न्याय प्रिय मलुष्यों को अपने पदाधिकार का 
- ज़रा भी मोह नहीं होता वे तुरन्त छोड़ देते हैं, परन्तु उसका 
| दुरुपयोग भी नहीं होने देते है, और छोड़े बाद उसके सामने भी 
नहीं देखते हैं । का 





का ह 
| ३! / श्श्) 
जा, 
“-ज 5 )2ँ 
! + 5 ८ * ४5 ८5 
तावन्मह त॑ पांडित्यं, कुत्नीन्॑ चिवेफिता। ॥ 
» यावज्वलातिनाडगेष, हतः पंचेषु प्रावकः ॥- ! ॥' 
ह : ( भतृंदरि हगार शतक ) रा 
भावाथ--बड़ाई, पंडिताई, विवेकता और कुलीनता ये. सब 
सनष्य के हृदय में, वहाँतक ही कायम रहते हैं जबकि उसके शरीर में 


फामाग्नि प्रज्वलिप्त न हो-इससे यह सिद्ध होता है कि मनष्य कास-. 
ग्नि के प्रदीप्त होने पर सभ्यता वुद्धिसत्ता-विवेक और क्ृत्याउक्नत्य _ 


् 
है. 


बलिदातं . | ९७. 


का भानभूल जाता है फिर तो वह उसीके पीछे बड़े बड़े अनथे भी। 
कर बैठता है और जगत में बदनाम भी होता है | 


महाराजा सिद्धराज ने भी जसमा को थेन केन प्रकारेण प्राप्त 
करने के लिये कहाँ तक प्रयत्न किया ओर अन्त सें क्या पाया. 
यंह इस प्रकरण में दिखाई देगा। 


जससा को मक्त करा कर अपना राज्य चिन्द-साप के महेता . 
राज्यगढ़ से चले गये तव महाराजा सिद्धराज ने ओड़ लोगों की: हे 
तपास कराई तो मालुम हुआ कि-मोढेरा की तरफ आगे बढ़ रहे: 
हैं। जिसको जिसकी लगनी ल्ग जाती है. उसको वही सुझता है 
दूसरा कुछ भी नहीं संध्या हुईं-थोड़ी रात्रि गई कि सहाराजा सिद्ध-- 
राज थाड़े सनुष्यों (अंगरक्षकों) को साथ लेकर किसी को खबर 
ज् पड़ने देते हुए गुप्त रीति से मोढेरा की तरफ चल्ल निकले सुर्योदिय 
के पहले तो वे मोढेरा पहुँच गये | सामान भरे हुए गाड़े मोढेरा से. 
आगे बढ़ते जा रहे थे । गाड़ाओं पर बेठे हुए ओड लोगों. ने दूर से. 
दस बारह घोड़े सवारों को पीछे से आते देखे। देखते ही वे' 
चमके-चलते हुए गाड़े रुका दिये गये । किरणों के प्रकाश में गाड़ी 


से उतरतो ओड स्त्री ऐसे मालुम पड़ती. थी कि जेसे अप्सरा। ओर हे 


सबने परस्पर सत्ाह कर रखी हो इस तरह एक के पीछे एक कितने . 
ही ओडल्ोग उतर पड़े शेष ओडलोग और बाल बच्चे व ब्िये... 
गाड़ाओं में आगे बढ़ीं | गाड़े देखते-देखते अद्गश्य हो गये ।. 


वहां रहे हुए ओडलोगों ने सशक्त या-अशक्त सबने मिल्न कर. 


हा |... .... छ्तों नलसखमा 


'एक व्यूह रच लिया और व्यूह् के बीच में रूप की अफ्सरा जसमा: 


को खड़ी की ! |  + 8 20 5 
महाराजा सिद्धराज अंग रक्षकों सहित थोड़ी देर में वहाँ आ - 
पहुँचे ओडलोंगों को घेरा घाले हुए देखे जो बीच में जसमा की ल्िये- 


20९५ 


हुए खड़े थे ओडलोगों के पास भी शस्त्र आदि थे-परन्तु वे नाम सात्रे . 
के-लेकिन ये ससज्जिित थे। एक आय महिल्षा की प्रतिष्टा के खातिर 


उन्होंने अपने मरने का भय ओर जीवन की आश छोड़ रखी थी। : 
महाराजा सिद्धराज ने नजदीके आकर कहा--तुम लोग 


तैयार तो हुए हो परन्तु जो जीना चाहते हो तो जंससा को सांप दो 


ओर चले जाओ किंसी का बाल भी बांका नहीं होगा । क्‍ 

ओड लोगों का नायक टीकम ओड पहले तो घूजा किन्तु शीघ्र 
ही सचेत होकर उसने महाराजा का तिरस्कार किया । हक 

सिद्धराज क्रोधित हो गये और आक्रमण करने को हुक्म 
दिया टपा-टप निःशस्त्र और बिना तालिम के ओड लोग घरती 
चाटने लगे | कितने ही साथी मरे-कितने रे भाग छूंटे ओर अन्त . 

ओडलोगों का नायक टीकम भी मारा गया। जीबिंत रही 

फेवल.जसमा | ! 9 

सिद्धराज ने तुरन्त हुक्म दिया और शस्त्र म्यान हुए । 

रक्त रेंजित भूमि पर जसमा खड़ी-थी | सिद्धराज अश्व से . 
उतर कर उसके सामने आ खड़े हुवे और बोले--क्यों अभी और 


व्वत्मकार देखना हे? 


हाँ जससा ने निडरता से कहा । _ 


लियोन की हि ९५७ 


अच्छा । सिद्धराज ने चिड़कर कहा--ओर सेनिकों की तरफ 


ह कर के बोले तुम दूर खड़े रहो । 


“ सनिक लोग सब दर जाकर गोल चक्कर के आकार सें खड़े 


है, सिद्धरांज बिलकुल जससा के पास आये और बोले-- 
: “जब ? कोई है बचाने वांला महेता बंहेता ? 


:: अंदाराज दूर रहना." 23422 
: कारण ९. -- महाराजा ने पूछा: 


' में पाटण चलने को तैयार हूँ जसमा ने युक्ति का प्रयोग किया' 
हं | सिद्धराजआश्चय मग्घ बन गया ओर कहने लगा पहले 


रे ही. समझ गई होती तो ? 
रण्डाये बाद उह्ापण आवे उसका उपाय ही क्‍या ? 


: ज्ञसमा ने मन में कहा: 


“ परन्तु समे पाटण में ले जाकर करोगे क्या * 


गजर देश की सहारानी ? . घिडराज ने अपने भाव अकट किये: 


' महारानी ? महारानी तो बनाना तुम्हारी रानी को में महारानी 


बेंसके क्या करूंगी ? जसमा ने अपनी आँखों को स्थिर करते हुए: 
कहा और साथ ही महाराजा को असावधान देख कर छलांग सारः 
के महाराजा के हाथ से कटार छुड़ाने के लिये अपना द्वाथ सारा: |: 


: सहाराजा सिद्धराज उसके हाथ को दूर करना चाहते हैं । 


उससे पहले ही जसमा कटार ले लेती है। अब तक जो कटार: 
महाराजा सिद्धराज़ के हाथ में शोभ रही थी वही कटार जसमा 
के हाथ में शोभने लगी.। और वह गजर कर बोली ।.:महाराज! -. 


| पर 


कौ 


९८: . का हे पे प । ““ «शत्तो-जस्तमा 
चमकता .सत तुम्हारे सैनिकों के देखतेः- देखते तुम्हारा खून पी 
सकती हैँ। इतनी में हिम्मत रखती हूँ । - ओर तुम्हारे -किये का 
बदला अभी का अभी ले सकती हूँ ।. परन्तु में : ऐसा करना'नहीं 
चाहती । में राण्ड हुईतो भले ही हुईं। परन्तु गुजर भूमि को 
'राण्ड बनाना नहों चाहती । यह कहने के - सार्थ दी . जसंमा ने 
कटार: आकाश में ऊँची उठाई और बोली । | * 


लो जिस रूप के कारण मेरा परिबार तुमने नष्ट किया है 
'वह रूप.का यह खांखा संभाला | कफ । 


सहाराजा उसका हाथ पकड़ने को. अपना हाथ. फेलाते हैं| 
"इतसे में तो कटार जसमा की छाती में पहुँच जाती हैं:। जंसमा 
के गिरते हुए शरीर को महाराजा ने संभाला ।,आंख खुलते ही 
'जसमा ने महाराजा सिद्धराज को अपने पास बंठा देखा | धक्का 
-सारकर तिरस्कार पूव्रक' अपना .संह फेर लिया। आसपास 
महाराजा सिद्धराज के अंग रक्षक अपना सलीत मुंह-किये हुए 
खड़े थे. । ओर महाराजां- सिद्धराज उस - कुम्हाते हुए-पुष्प 
पांखड़ी का सौरभ खिंचने को ठण्डी सांस .लैते हुवे, आंखों से 
-मोतियों की वर्षा कर रहे थे । ओर अपने किये हुये का पत्चाताप 
“कर रहे थे। कहा भी है कि-+ 0 कर 

बिना विचारे जो करे; सो पीछे-पछिताय । 

काम बिगारे आपनो, जग में होत हंसाय ॥ १ ॥। 

कोई २ कहानी व-गरवी सें ऐसा भी कहा जाता है. कि कटार 

खाकर सरत सरते लछसा ते सहाराजा सद्धराज का क्षाप दया 


“बलिदान ु रा ह ५९ 
- था कि--"तेरा तालाब भरे नहीं और तेरा वंश निब श जाय यह ' ' 


: कहां तक सत्य है सो तत्व केवली गमस्य है, यह भी कहावत है 
' कि सती श्राप देती नहीं । 
__.टिप्पणी--- 
: १९ जो मनुष्य काम के वशीभूत हो जाता है उसको वही _ 
. दिखता है और उसी को प्राप्त करने के लिये विवेक को खोकर 
: ऐसा पीछे पड़ता है कि चाहे कितना ही भच॑कर पाप करना पढ़े 
“वह जरा भी नहीं हिचकिचाता उसके लिये मनुष्यों का संहार 
“ करने को भी तैयार हो जाता है जो महाराजा सिद्धराज के प्रयाण 
- चणन में दिखाया है। २ सत्वशाली आत्मा अपने आत्मीय जनों . 
"का संहार हो जाने और निराधार स्थिती में आजाने पर भी घेये 
ः | को नहीं त्यागते ओर मौका पाकर अपने प्राणों का बलिदान कर 
देते हैं, परन्तु किसी का अकल्याण नहीं करते जो जससा के साहस... 
: “से दिखाई देगा। ३ शत्रु को दबाकर या चाश करके कोई भी शत्रुता 
. - को नष्ट नहीं कर सक़ता किन्तु अपना बलिदान करने से शत्रु के . 
: दिल से भी शत्रुता नष्ट हो जाती है और वह अपने छुछत्य 


_ का पश्चाताप करता है, यह जसमा के बलिदान और सहाराजा .. - 
'सिद्धराज के पश्चाताप से सिद्ध है। ४ जिस काय का परिशास 


न विचारते हुए जो उसमें आगे बढ़ता ही जाता है। उसके लिये .. 
: सिंवाय पश्चाताप के और क्या सिलता है। यह इस कथा से... 
ज्ञाना जा सकगा। इत्यतल्म्‌ | _ हि 


अत लनन सिललनान बस सनन++ नमन «%.. 


